निवेदन । 

,. गुजरातमें अहमदाबादसे “ सस्तु साहित्यवधक कायौलय ? 
(जो १५ वषेसे-स्थापित है ) की ओरसे ““ विविध ग्रन्थमाला ” 
- प्रकट होती है उसका एक “युवकरत्न?? नामक ग्रंथ. (प्ति' ४ ८००) 
, ६ वर्ष हुए प्रकट हुआ था जिसमें एक* भाग-वचनामृतःअथवा' 

स्वापेण नामक देखनेसे हम व जेनघर्मभूषण पृज्य ब्र० शीत॑लप्सा-: 
_“दनीका पांच वर्षे हुए यह विचार हुआ था कि नीति व सदाचारके 
. 'डिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है इसलिये इसका हिन्दी अनुवाद 

प्रकट करना चाहिये |, फिर हमने इसका _ अनुवाद हमारे मित्र 

पं० नंदनलछालजी (चावलीनिवासी) ईडरट्वारा तेयार कराया था जो 

“कई दिनोंतक तो ऐसे ही पड़ा रहा परंतु हर्ष है कि अब यह ग्रंथ 
"तैयार होकर “ दिगम्बर जैन? के १६वें वर्षके आहकोंको उपह्ाारमें 

देनेके लिये खास करके प्रकट किया जाता है 


यह कोई सामान्य संग्रह नहीं है परंतु सारी दुनियाके महानर 
सत्रीपुरुषोके ३७५ उपदेशाम्रतोंका इसमें सेग्रह है जिसका श्री ० 
अवानीदास नारणदास मोतीवाला वकील हाईकोर्टने अंग्रेजी माषामें 
संपादन किया था फिर उसका गुजराती अनुवाद अंबालाल मोतीलाल 
पंटेल ची० ए० ने किया था उसीका यह हिन्दी अनुवाद है। 
आशा है कि हमारे पाठक इसको आधद्योपांत मननपुरवंक पढ़कर: इससे 
“पूरा लाभ उठाकर अनुवादकका परिश्रम सफल करेंगे | 


जैन जातिसेवक- न्‍ 
कातक या 5 । ,. . मूछचन्द किमनदास कापड़िया, 
हि ल्‍ता« २००५ ०-२४ 


8 अकाशक॥ 


न 2 
पी ची 


। ईद पस्तावना ॥ /> 

ह 7८७ : 

हिंदी साहिल संसतारमें नीतिकी अनेक पुस्तकें विचारशील 
विह्ानों छारा बनाई हुईं प्रकाशित होचुकी हैं तो भी उच्च नेतिक” 
युस्तकोंकी हिंदी साहितलमें बहुत ही कमी है।। ४ 

नेतिक ग्रथोंका पठन, अध्यात्म ग्रन्थोंका मनन, सदाचारकी ; 
प्रवृत्ति, शुभ संस्कार, सत्संगति और आत्मज्ञान मानवजीवनमें नवीन - 
विकाश कर सक्ते हैं | मानव जीवनकी यथाथे उन्नति उक्त कारण 
कलापोंसे ही होगी | हक 

दया, सहानुभूति, सेवा, परोपकार और आत्मकतेव्योंका मुख्य 
आधार प्रेम है। प्रेम सरर ओर निष्कपट जीवनसे व्यक्त होता 
है। सच्चा भेम सररू और भोले मनुष्योंके ' पवित्र मनसे ही 
प्रकट होगा | ५4 

मनकी सरलता अध्यात्मग्रेथोंके ओर नीतिकें ग्रैथोंके पठनं-, 
पांठनसे ही होती है | जबतक मंनकी वृत्ति सरल ओर निष्कपंट” 
नहीं है तबतक स्वाथे, मान, माया और छोभादि विकार मानवजी- 
वनको पशुजीवनमें ही बनाये रखते हें | 

मनुष्य चाहे केप्ता ही पढ़ा लिखा क्‍यों न हो परन्तु जबतक 
उसका हृदय सरर ओर निष्कपट नहीं हुआ है तबतक उसके 
हृदयमें दयाकी मधुर भावना ही नहीं होती है ओर न यह ज्ञान 
होता है कि “ संसारके समस्त प्राणी मेरे समान ही - 














(४) 


खख और शांति चाहते हैं” इस.लिये मेरा कर्तव्य दे 
“कि में सबको सुखी और शांत बनाऊं+ 


संसार विपत्तियोंसे नितांत भरा हुआ है कौनसे जीवपर कच 
कैसी विपत्ति आ धमकती है इसका कुछ बिचार नहीं है | बड़ेर 
श्रीमान्‌ एक पलमें रंक और दीन होकर ऐसी विपत्तिमें पड़ जाते 
हैं कि निनको देखकर क्ररसे क़ूर और पापी “मनुप्यको भी दया 
आजावे | अभी हमारी शक्ति वलिष्ट है| हम सब प्रकारसे समर्थ 
हैं--शारीरिक, आ्थिक और मानसिक शक्तिसे हम सर्वोच्च वल्ष्ट 
हैं ऐसे मिथ्याभिमानमें एक क्षण भी मनुष्यको नहीं रहना चाहिये,, 
विपत्ति कुछ कहकर नही आती है। बड़े२ ईश्वरोको भी विपत्ति 
एक क्षणमें नष्ट कर ढेती है, मिथ्याभिमान जाता रहता है, और 
दीनता आ विराजती है | 


सच पूछो तो संसारकी दशा ही विचित्र है। पुण्यके उदयसे 
अपनेको शक्ति अधिक मिली हो तो वृथा अभिमानमें न खोओ 4 
नू जाने पापकर्मका उदय कब आजावे, तो वह शक्ति जिससे हजारों 
प्राणियोका परोपकारका महान पुण्य कर-सक्ते-थे नष्ट होजाय और - 
पछताना पड़े । * 


जीवनका भी विश्वास मत सर्मझो | कबतक अपना जीवन है? 
एक पलकी भी मात्म नहीं है। आज कुछ करेंगे, कल करेंगे, 
'. अभी तो मौनश्ोक मारनेका समय है, अभी तो- बहुत समय है- 
फिर कुछ बड़े होनेपर करेंगे ऐसे क्षणिक विचारोंसे अपने जीवनको- 
नष्ट मत करो। 


(५) , 


अतुल: घन; महानशक्ति “और जुवानीको - स्वार्थ, अन्याय, 
मोनशौकमें -ही-नष्ट मत. करो-+अपने खार्थके - लिये दूसरोंका नाश “ 
मत -कसे;-न नौने क्षण एक-कैसी,दशा-होगी और अपने खार्थमयी 
'पापिष्ट-विचार अपने जीवनको*-हां पवित्र. और र्वोत्कष्ट जीवनको-- _ 
अट्टीमें; मिला देगे। 

: पुण्यकाममें अनेक वि्न आते हैं” यह भी स्मरण रखना . 
चाहिये इसलिये नो कुछ करना है वह शीघ्र ही कर लीजिये । 

स्व॒ढप- कांटिकी “वेदना- अपनेको कैसा दुःख देती है ! या एक 
अपनी “साधारण इच्छाकी- पूति'न होने पर - अपनेको कैसा दुःख 
होता है, तो जो-मनुष्य हऋव्यसे सर्वथा दुखी हैं, अन्नसे दुखी हैं, 
रोगसे.पीड़ित हैं,' भाई बंधुडऔओर दूसरे भयानक कछ्टोंसे दुःखी हैं 
डनको- बेदना- नहीं; होती होगी-क्या:! 

दुःख संसारके समस्त प्राणियोंको एक-सरीखा है | अपनी 
दशा-आज-अच्छी है, इस-व्यर्थके अभिमानमें दूसरेके दुःखोंकी मूल 
जांय तो अपने समान अविचारी और कोन- होगा -! 

सब्से अधिक-दुःख - अज्ञानता है | संप्तारमें कितने मनुष्य 
अज्ञानी:हैं ! इसका सअपनेको कुछ भी- ध्यान है क्या ! 

प्यरे-पाठको-! उठो उठो ! जागो, जागो! विचारो और देखो 
कितने प्राणी दुःखी हैं उनका ठुख दूर करना क्या-अपना कतेव्य 
नहीं है ! 

जेनघर्म कहता है कि “सत्वेष सेत्नीं ” प्राणीपर मित्रता 
करो, सबको -अपना' आत्मवबंधु- समझो, . सबकी भलाईंमें- अपनी 
भलाई - है। 


(६० 


* माम्यभावका- मुख्य तत्व जेनध्मसे ही व्यक्त हुआ है क्योंकि 
औन पमेमें “ समता स्चेभतिष्ठ ” अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंमें 
अमान बुद्धि. रखो, सब नीबोंमें अपनी आत्माके समान आत्मा हे, 
इप्तलिये नितना दुःख हमको होता है उतना ही दुःख सब जीवोंको 
द्ौता है अतएव सब जीवोंकी दया करो, मधुर प्रेमसे सहानुभूति 
रखो, आत्मभावनासे अपनाओ, सहानुभूतिसे चाहो, और परस्परके 
(विशुद्ध भावोंसे उत्साहित करो | 

अहिसाका मूल उद्देश्य सब जीवोंको सुखी और शांत बना- 
नेका है |! इस लिये कमी भी किस्तीको मत सताओ। किसीका 
ईदेल मत दुखाओ, गाली आदि बचनोंसे कष्ट मत दो, मानसिकः 
श्र विचारोसें किसीकी हानि मत करो | और न किप्तीको मारो । 
झब जीवमें प्रेम-गोढ प्रेम प्रदर्शित करो। ऐसी नीतिको छोड़ दो - 
ईके मिससे दूसरोकी हानि होती हो । 

ऐसा साम्यवाद जो दूसरोको जवरन नष्ट कर अपना 
सवाथे बनावे, उसको' छोड़ो | * 

“ दूपरोंकी कष्ट देना ” अपनेको स्वयं कष्टमें डालना है | 
दूसरोंकी हानि करना! अपनी ही होनि करना है। समथे ओर 
अकिशाली होकर भी किसी निर्वेड-अशक्त-ओर रंक प्राणीको मरते 
शताओ, अपनी शक्तिका उपयोग परोपकारमें करो। 

यथाथे सेवा निसएह और निःखार्थ होती है, मनकी बृत्ति- 
ओंकी विशुद्ध रखकर दूसरोंकी सेवा करो । ' 

*, मानवजीवनका उद्देश्य 'कमाकर और -खारथंसे अपना पेंट भर 
हैना ही नहीं है | ऐसा कमाना और ऐप्ता खार्थ एक :प्रकारकी 


(७) 


अनीति है। अपना ऐसा व्यापार बनाइये कि 'निस्से अनेक प्र/णि- 
योंको छाभ हो | 
/ -अपना जीवन पूरा करना सबको आता है परन्तु अपने * 
“जीवनके साथः २ संसारके“छोटेसे छोटे प्राणियोंका नीवन पुरा करो 
“०, “““““भानवनीव॑नके कर्तव्य बहुत ही उच्च और आदर होते हैं। नो 
अपने कतेव्य सदाचारसे ,गिरे हुए हैं तो कहना चाहिये कि अभी 
सेवा करना अपनको आता नहीं है और न अपन अपने कतव्योंको 
ही जानते हैं। 
” पढ़नेसे मनुष्य सुधरता नहीं है किन्तु सदाचारसें ही सुधरता 
है, उन्नति प्राप्त करता है। मितना आपका लक्ष्य अधिक पढ़नेमें है 
उससे कई छाखगुणा सदाचार पालनकी तरफ लक्ष रखो। “लारक 
सन ज्ञानसे एक सुद्ठी चारित्र उत्तम हे। ”? 
सदाचारकी प्राप्ति शुभ संस्कार ओर मन वचन कायकी क्रि- 
झुद्तापर ही निर्भर है इस्तलिये धामि्क नीतिका 'बालकोंको सबसे 
पहले ज्ञान कराओ और आपको स्वये वीये विशुद्धि (नाति व्यवस्था), 
मन विशुद्धि (सदाचारका पालन), भोजनविशुद्धि, संस्कार विशुद्धि 
(तन विशुद्धि), वचन विशुद्धि और जात्मश्ञान- विशुद्धि (आमम 
विशुद्धि) पर पुण ध्यान देना चाहिये । ' 
सबकुछ आत्मश्रद्धासे होता हे इसलिये आपमकी अ्रद्ध पुणे 
भावसे करिये। 
ऐसी शिक्षा यहण करिये जिससे अपने परिण्मम न दिगड़ 
जांय-।॥ 


री 


हे 


(८) 

अंतमें/यंही अनिर्वेदन है कि. इस-लघु पुस्तकसे कुंछ भी समा- , 
जका-मार्नव्‌.मीविनका लाम हो | ' 

यह मेरा प्रंथमका' प्रयास है इसमें में सफलीभूत हुआ हूँ या 


। नहीं 'यह पाठकंर्गंणोंके विचार 'ऊंपर निभेर है | हां,' इस पर्यासमें 


॥ 


मुझसे बहुतसी मूले'होगई होंगीं,,सुझे अर्प बालक समझकर क्षमाकी 
कृपा करिये। 
मैंने यह भ्रयाप्त गुजराती “युवंकरत्न'”' ।से कियां दे 
इसलिये उक्त अन्थका में चिर आभारी हे | रे 
मेरे मित्र भाई मूलचंद किसनेदासनी कापड़ियाने इसकी' परेणाकर 


, प्लेस उत्साह बढ़ाया इसलिये में उक्त 'भाई साहबका पूर्ण आभारी हू 


अंतमें पुनः इन शब्दोंकी दुहराकर लिखता हूँ कि पांठकेंगण ! 
अपना कंतेव्य विचारें, अपने सदाचारको.नहीं छोड़ें | सचचोरित्र ही 


- म्नुष्यका जीवन है ओर ऐसी शिक्षा अहण करें जिससे नीति और 
" झदाचार बढ़ें | 'तथास्तु । 


यदि पाठकोंको उक्त गन्थसे कुछ भी छाम हुआ तो शीत ही' 
“सदाचार” नामका ग्रन्थ आपकी सेवामें उपस्थित करूंगा। आंशाः 
है कि पाठकवरग'! अपने२ 'विचार लिखकर मुझे अनुगृहीत करेंगे॥ 


की अप मम , समाज सेवी-- 
फाल्गुन वदी ६ नर ! 
गुरुवार, | न्द्नलाल जन वद्य, । 
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मागेके उप्त ओर पर्वतके सामने छाछ प्रकाश हो रहा था। 
यात्रीकों मार्ग बतानेके लिये एक नोकर उप्तके साथ साथ मशारू- 
लिये हुए चक रहा था। जेसे जसे वह तेज भागे बढने छगा, 
“से चेसे ही वह जुगनूकी भांति चमकने छगा ओर नीचा ऊंचा 
होकर नृप्५ ने कगा। पश्चात्‌ वह एक टेढ़ेमेढ़े मार्गमें होका 
पर्व॑तकी आइमें अठ्शय हो गया | पर्रतके देवने जाकर घीरिते 
भेरे कानमें कहां- « है 

« जीवन भी उस्ती मशालके सद्श है, मनुष्य आदिके 
शरीरोंमें वह अतिशय अरप समय तक प्रकाश्षित होता है। पुनः 
कमेंकी परिचारिका आयुस्थिति उसे उठाकर मृत्युरूपी पर्वेतक्े 
उप्त पार छेजाती है; ओर वह अल्यय हो जाती दे | इध्ढ़िये 
यह तो स्मरण रखना चाहिये कि “ मृत्यु जीवनके एक मबपुडे 
मागके सिवाय और कुछ भी नहीं है ” जीवनहूपी अग्नि निर- 
तर पृर्ववत नलठती ही रहती है, किन्तु मृत्युरूपी पर्वत उसके 
प्रकाशकों हमारी ष्टिसे अतर्पाव (अहृरुय) कर देता है जिसे हम 
अम ( मोह ) के वश न आ मानते हैं । संधार छाबा और 


व, 


२] नीतिवाक्यमाला 


विकट है उसमें यह देहधारी अपने सरल आत्मीकमार्गसे च्युठ 


होकर वार वार चक्कर खाता रहता है, परन्तु ज्यों ही वह सचेत 
होकर अपनी शक्तिको विचारता है, और परमात्माके ध्यानमें 
गगन होता है त्यों ही स्वयं परमात्मा हो नाता है। 
यदि हम संतोष रख सकें तो ज्ञात होगा कि कर्म जात््माके 
जीवनरूपी प्रकाशको पृर्वेवत्‌ चमकाकर पुनः पतकी उप्त ओरसे 
बाहर छाकर दृष्टिगत होता है-प्रकाशमान द्वोता है। जिप्त प्रकार 
चह मार्ग-दशक दूप्तरोंकी सेवाके लिये दीपक लेकर भागे जागे 
चछता है उसी प्रकार विधि (कर्म) भी हमारे जीवन प्रकाशकों 
भाग्यदेवीके स्वाधीन कर देता है। ” 
सेवाके लिये ही हमारा जन्‍म हुआ है. और सचेतन प्राणि- 
योंके स्ताथ सेवा करनेके लिये ही हम रहते दें । 
यदि हमने अपना जीवन पवित्र जोर तेशरवी रखा हो तो 
चह जगतकी भूल्झुडैयामें फंघनेवाले अनेक जीवोंको मारददाक 
होता है, परन्तु यदि उसको पवित्र ओर उज्यल रखनेमें, उप्॒में 
' आध्यात्मिक ते पृरमैमें, ओर उस्तकी सदाचाररूपी बत्तीको रव- 
च्छ रखनेमें उपेक्त करेंगे तो, हमारे जीवनकी चिमनी विकास्के 
घुत्रसे समठी हो जायगी और जीवन-ज्योति पवनके झकोरेसे 
झीघ्र ही वुझ जायगी । दूसतरोंको मांगे बतानेका कायये जो हमको 
ग्राप्त हणा है, उसमें हम निप्फल होंगे, इतना ही नहीं किन्तु 
“हम भी रचय दुमार्गमें चछे भांवगे और सत्वरहित तृणके समान 
नष्ट हो जाँयगे | 
ओऔसती सेन्द निद्दालहिंद्द । 


नींतिवाक्यप्रांला । [8. 

मैं भिप्त संचे त्वामित्ववांदकी प्रशेत्ती कग्ता हूं, उप्तका एक प्रकार 
सिसें यथार्यमं सर्व स्वा।मित्ववं।द्‌ कहा भा सक्ता है, यह ई 
कि निप्तसे मनुष्य यह सम कि वे स्वार्थ ओर जारुस्यमथ एकॉं- 
न्तमें दूमरोंसे मिन्न कृदापरि रह नहीं सक्ते, किन्तु उन्‍हें स्वात्मा 
“और पंडोसियोंके पति बहुत कुछ कतेव्य पाछून काना पडता हैं 
और उप्त तशफ अपेक्षा करनेसे अथवा उन क्तेब्योंक्रो नहीं कानेसे 


विज्ञ मनुष्योके कानूंदेंसे दियेहुए दण्डड़ी अपेज्ञा कईं अधिक 
“दण्ड 'मोगना पडता है । 





ए० सि० वेन्सन। 
मनुष्य संस्तारसें बहुत कुछ कश्सक्ता है, उसकी सेवा चास्त- 
वें आवश्यक्रीय है । इस विचारसे नित्ववा प्रोत्साहन प्िलता 
है उतना अन्य किप्लीसे नहीं मिरुता । अपनेको सोंपे (भाधीन) 
हुए कार्यके किप्तो भी मागझा छुपारना ओर! बिग'डना, सुंदर 
था भद्दा बनाना अपने ही हाथर्म है, इस कर्पनासे मनुष्यका 
- उत्तरदायित्व जितना प्रकट दोता है उतवा किप्ती भन्यसे नहीं | 
सर ओलिषर छाज । 
मेरी तो यह घार्णा दे कि मेरा जीवन समन्‍त नातिके 
लिये है । भहांतक में जीवित हूं वह्वांतकन उच्तके लिये वथाशक्ति 
नितनी घुझतते होसक्के उतनो सेवा कानेका छुश्े अधिक्षा। है। 
मनुष्यकी उन्नतिक्ा प्रथम मर्य यही है कि पहिले कर्ताको दूध- 
रोंकी दृष्टिमें यू बननेके छिये सर्वदा तैयार रदवा चाहिये,.... 
में झपनी मृत्युके पूषे ही अपनी सर्व शक्तियोंका डप्योग देखदा 
चाहता हूँ । क्योंकि में मितदा भषिन्न कठिन काये करूंगा उतना 


४] नीतिवाक्यमाछा । 
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ही भधिक जीवित रहूंगा। मुझे मेरा जीवन नीवन ( मेरी शक्ति- 
योंका विकाश ) होनेके लिये प्रिय छगता है | झदप समयके 
दीपककी भांति नहीं मालूम पडता किन्तु क्षणएक मेरे हाथमें 
जाई हुई प्रकाशित मशाककी समान माद्म होता है | और वह 
कालके जाधीन जद्वांतक न हो उसके पूर्व ही में संस्तारको मितना 
अकाश दे सक्ता हूं उससे भी अधिक प्रदान करना चाहता ह। 

गे ज्याजं बनढिशों । 
सर्वे मनुष्य दान नहीं दे सक्ते, सर्व मनुष्य कार्य नहीं 
कर सक्ते परंतु सर्वे मनुष्य सदाचारी हो पक्ते हैं, और जो 
मनुष्य सदाचारी होता है वह विना कहे भी जगतकी सर्वोत्तम 
सेवा क'सक्ता है | इससे यह समझना चाहिये कि मनुष्य नितने 
अमाणमें सदाचारी होता है उससे उतने ही प्रमाणमें सेवा होती 
है। जो महुष्य रुदाचारसे श्रेष्ठ हैं ज्रे हो मनुष्य सर्वोत्तम प्रकारकी 
सेवा करसक्ते हैं | सदचारी मनुष्योंके लिये ही विश्वमें सदाचारकी 
ओछता मानते हैं। क्या तुमने सदाचारी बनकर सेवा कीदै! | 
छुराचारियोंकी देखकर निराश हुए मनुष्य सदाचारी पुरुषोंको 
देखकर जाश्वा रखना म्रीखते हैं-आशावान होते हैं | क्या तुम 
आशावादी हो ! जो प्रेम दरने वाले हैं उनको देखकर ही भन्य 
मनुष्य दूसरोंपर प्रेम करना सीखते हैं। क्या तुम प्रेमी हो ! संप्ता- 
रमें स्री-पुरुष जथवा विद्यार्थियोंमें नो जो पविश्न हीते हैं उनके 
लिये ही लोग पविन्नतामें महत्व समझते हैं | तुम पवित्र हो ? 
रेवरेण्ड ढी० जे० फ्लेमिह्ठ ॥ 


चीतिवाक्यमाला | [५ 
हम छोग प्राकृतिक कार्योकरे साधन और नहर हैं ऐसा 
मानना चाहिये | छोटेसे छोटे भी कार्यमें हमको उत्तम और 
निमकहलालछ सेवक बनना चाहिये | इस एथ्वी पर उच्चतर जीव- 
नंकी होनेवाली उत्क्रान्ति और विकाशमें सहायता करना इंमारा 
अल जिक्र है ' सर ओलिवर छाज 
अपने बन्धुओंक्षे साथ जपना कर्तेग्य पाछन करना दी 
धमका सत्य रहस्य है. मनुष्य अपने बान्धवोंकी सेवामें अपना 
जीवन समर्पण करनेसे ही भाग्यशाली होप्तक्ता दे! और किय्ी 
अन्य चस्‍्तुक्की बढि देनेसे नहीं, यह बात सत्य है | इप्तीलिये 
प्रत्येकके कानमें सेवाकी ध्वनि निरंतर ग्रूनती है। निमप्त पविन्नता 
और स्वात्म-विकाशसे यह जात्मा स्वयं परमात्मा होनाता है उच्च 
पवित्रता और स्वात्मविकाशके लिये सेवा अनिवाये है । 
| ॥ रेव्रेण्ड डी० जे० फ्लेसिन्न । 
यह आंत्मा स्वतंत्र और स्वावरंबी बने यह भी एक सच्ची 
और भारी सेवा है । 
उचल्यू ० ई० ग्ऊँडस्टन । 
सहानुभूति दो प्रकारकी होती है । कल्पित और व्यवहांर। 
जिनके पास हम कभी भी ' नहीं नासक्ते हैं, ऐसे रणाह्षणमें घायल, 
दुष्कार पीडित, विधवा भोर जनाश्रित छोगोंके जीवनके लिये 
हाय हाय करनेवाले कछापटु गायक भथवा छेखकके छिये हमको 
जो सहानुभूति होती है, या मनोराज्यमें वेसी सद्दानुमुति दशक 
जांशा माद्म पढती दो वह प्रथम प्रद्नारकी सहातुभृति है। औरे 


६ ] नीतिवाक्यमाल | 


जो अपने पास हो रहते हें, निनका हक्के अपने ऊपर सबसे 
अधिक प्रबल दै-अवश्य ही करणीय है। जिनकी आवश्यक्ता अधिक 
है, उनके प्रति हमको नो कुछ करना दै-देना है वह दूसरे प्रकारकी' 
सदाउमूति दे । प्रथम प्रकारकी सद्दानुमुतिको हम किसी भी लेखेमें 
नहीं गिनते हैं-ऐसी सहाउमृतिका कुछ भी मूर्य नहीं क्योंकि 
वह फेवछ सहानुमूति ही दे वह कोई संदूगुण नहीं दै-भभिमा- 
नसे फूछ जामेके घ्िवाय और उसका कुछ भी फल नहीं दै । 
परन्तु इसके विपरीत व्यवद्वार सह्ानुभृति सर्वोत्तम गुण है। बंदी 
यथाथे उदारता है उस उदारताके दाद ही हम अपने सगे संबं- 
घियोंके अथवा अन्य समस्त परिचितापरिचित मनुष्योंके हृदवमें 
प्रवेश कर सक्ते हैं। उससे ही उनके दुःख, उनकी भाश्यायें, 
आवश्यकता और उनकी हानि हमारी दृष्टिके सन्मुख उपस्थित 
हो जाती हैं। इससे योग्य समयमें, समुचित स्थानमें, उनसे 
जआशापूर्ण शब्द कहनेमें, उत्साहित करनेमें, शत्रुओंसे उनकी 
रक्षा करनेमें ओर निम्न समय उनकी ओर कोई भी भांख उठा 
कर देखता भी न हो, उप्त समय उनके प्रयत्नोंकी प्रशेप्ता करनेके 
हिये बह जोदार्य हमको निरंतर प्रेरित करता है, इस प्रश॑ प्ामात्रसे 
ही उनको अन्य प्रकागकी प्रदान की हुई द्वव्यकी अपेक्षा अधिक 
सहायता ओर घेय मिलता है। इस प्रकारकी सहानुमुतिके पान्रको 
छूंढनेके ढिये बहुत दूर जानेकी बिककुक जावश्यकता नहीं है । 
लिलि० ईं० एफ० वेरी । 
मेरी तो यह ढढ़ घारणा दे कि जंबतक मनुष्यकों यह पूर्णः 
विश्वाप्त ने होनाय कि “ जात्मा ही स्वयं आरोग्यता, सद्गाचारता, 


नीतिवाक्य्राझ् । प्‌ ७ 


पवित्रता, प्रमाणीकता, छुख, शांधि और प्रेमका महार करनेके 
लिये प्रयत्व करता है, और वेप्ता करनेस्ते दी यह जात्मा परमात्मा 
* होता है | इसलिये हमें सदाचारी, प्रमाणीकृ, पवित्र और प्रेमालु 
ननना चाहिये, तब तक यह मनुष्य समानक्ता सर्वोत्तम कल्याण 
नहीं कर सक्ता | 





रेबरंड डी० जे० फलेमिंग ॥ 
जन्म ओर मृत्युके मध्यवर्ती सेतुरूपी ( पुर ) नीवनक़ी 
परीक्षा करमे बाद अब्र मुझे अपने विश्वत्त हृदयसे इस प्रकार 
कहने दीमिये कि “मनुष्य अथवा पशुक्री मो कुछ सेवा मुझसे 
' हुईं है उसके ही कारण मैंने जेप्ता संध्ारको देखा है उससे अधिक 
उत्तम स्थितिमं छोडऋर जाता हूँ । 
एड० विलर० विल्काकस । 
दूमरॉकी भराईके लिये कोई एक खास कांग्र करनेसे हम 
भनुष्योका उत्तम कल्याण नहीं कर सक्ते हैं, किन्तु प्रति दिनके 
अपने पविन्न आचरण, अ्रेष्ठपद्धवि और शुभ प्रवृतिसे ही वह 
कर प्तक्ते हैं। मन, वचच ओर ओछकरमक्ी एकतासे ही हम 
दूस्रोपर गहरा प्रभाव डाह़ सक्ते हैं। 
ईं० केइड० । 
तुमको इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिये कि जब 
जीवनका सुये रत्युरूंपी अधकारमें अस्त हो तब तुम्हारे दयाके 
स्त्योंका स्मरण भविष्यके तेनए्वी पटपर चमकता रहे। और 
तुम्हारे उत्तम कार्यद्धपी बीज भविष्यमें अपरिमित विकसित रहँ॥ 
सर जान वातिना। 


८] नीतिवाक्पमाला । 


यदि हम अपने जीवनेको विक्रय करें (वेचे) तो उप्तके लिये 
इतना तो कहना चाहिये कि “यचपि हमारे पाप्त झुवर्ण, चांदी 
ओर रत्न नहीं थे तथापि अपने तन और मनके दारा संग्रहीत 
छत प्रकाश, जपरिमित जानंद ओर उत्प्ताहरूपी अधिक सूह्य- 
वान द्रव्य वे सच स्रे मार्गमे वखेरकर जो कुछ अपने पात्त 
था वह सब हमने अन्यको उदारतासे प्रदान किया है | 

सच्ची भराई निगुण और निराकार नहीं होती है | किन्तु 
इसके विपरीत वह जीवनोपयोगी सहानुभूति और कविताके समान 
सजीव होती है | वह एक सैनिकके समान अपना झेडा फहराती 
रहती है, और शत्रुके सन्‍्मुख अतिशय ढढताके साथ खडी रहती 
है । वह सब्र ओर मनोहर होती है। श्सि प्रकार मध्याहका- 
लीन उुयेके सन्मुख मोमबत्तीका दीपक निस्तेन होमाता दे उसी- 
प्रकार वह अपने मस्तकपर ऐसा प्रकाशमान तेम लेकर फिरती है 
कि जिसके सन्मुख पाप और दोषोंका झंठा प्रकाश विलकुछ ही 
फोका पड जाता दै। नीच, मूखता पूणे और नि सहानुभूतिके 
साथ उप्तका कुछ भी सरोकार नहीं है। वह हृदयमंदिरमें निवाप् 
करती है, ओठोंपर नहीं | ओर वह स्पष्ट होनानेवाले दोषकी 
अपेक्षा दंभका अधिक तिरस्कार करती है। 

लीली० ई० एफ० वेरी। 

उत्तम का्योके करनेते अथवा दूसरे कारणते झन्यका सह- 

वास होप्तक्ता हो और उससे भपनी प्रशंसा होना संभव हो-शावाप्ती 


” १ यदि हम अपने जीवनकों संकुचित था देखें अर्थाद परलोक- 
“7” की यात्रा करें तब । 


नीतिवाक्यम/ला । [९ 


मिलनेकी संमावना हो, अथवा उनके परिचयसे प्रगट द्रव्य छाम 
-होता हो, या किसी भी प्रकारका लाभ होता हो तो शायद ही 
ऐसा कोई मनुष्य होगा जो परोपकारका कार्य न करे। सचे सहृदय, 
ओर जतिशय उदार पुरुष ही इतनी अधिक नेतिक उच्चता रखते हैं 
"कि निस उच्चताके ही कारण वे किसी भी प्रकारकी कामना, या 
इच्छाके बिना फेवल कर्तव्यपालन करनेके लिये ही उत्तम कारये- 


परोपकार करते हैं | 
लीली ई० ००० बेरी 


यह तो सर्वेथा सत्य कि उत्तम काथ. रमकी शक्ति भर 

उप्तका विस्तार मनुष्यके स्वक्रीय श्रेष्ठ चारित्र पर निभर होता दे। 

स्मरण रखना चाहिये कि वचनकोशछतासे, दिखाऊ बुद्धिविक्रा- 
शसे, और चालाकीसे चारित्रके दोष छिपे नहीं रहते हैं । 
पेजेंट । 

हमको किप्त मागेपर चहुना चाहिये यह हम जानते हैं । 

हमारे निर्मल हृद्यपट पर तेरी आज्ञाये चित्रित दें । परंतु हे 

' परमात्मा ! इप्तसे भी अधिक आाशिष दे, हमें हमारे ज्ञानके अनु- 

सार काये करनेक्षी इच्छा दे, हमारी इच्छा भनुप्तार कार्य करनेकी 

“प्रचछ शक्ति दे और काये करनेके लिये फोछाद जेसे संगीन छुढढ़ 

उद्देश दे । तेरी भावनाते हमें ज्ञान तो प्राप्त हुआ है परंतु हे 

प्रभो | उपडुक्त अन्य जपूणतायें हमको बहुत ही खटकती हैं। 

- और वह तुझसे मांगते हैं। 
जान ड्रिंक वाटर 


संप्ताककी उत्तम वस्तुओोंका थोडा बहुत उपभोग हमने रवये 
“किया है या नहीं ? यह प्रश्न हमारे लिये सौ वर्षके बाद बिरकुछे 
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ही अनावश्यक दे, “किन्तु (हमने हमारी निज्जी शक्तियोंका और 
अमुकूकताओंक्रा उपभोग अन्य मृहृस्थोंक्रे छाभ्रके लिये किया है 
या नहीं १ ग्रह प्रश्न सबसे अधिक-महत्वका-कौर जावश्यकीयह। 
चेब्ली' । 
दूपरोंके सुख्त्री चिन्ता फरनेसे अपने व्यवहारमें ।भी क्रितनी 
ही सहायता मिछ॒ती है । अपने सवार मात्रके लिये भी दूसरोंका 
हित कर देना उत्तम नीति दे । किन्तु भर करनेकी अपेक्षा 
निःस्वार्थी होकर दयाल्ु स्वभाव कई गुणा उच्च और छामग्रद है । 


प्रेम और सेचाके सिद्धान्तका निष्कर्ष (रहस्य) -तो यही है 
कि इससे अपना व्यक्तित्व विकप्तित हो ।-कदाचित कोई-यह - 
प्रश्न करे कि यह किस्त प्रकार! तो मेरा प्रत्युत्तर यही है कि थोड़ेसे - 
समयके लिये अपने आपको भूछ जाइए और स्वाथीबृत्तिसे बाहर 
निकल जाइये तथा दूप्तरोंके लिये प्रेमपूर्वक्क किसी भी प्रकारकी 
उप्तम सेवा करिये। 


काये छोटा है या बडा कोई भावश्यक नहीं किंतु बिनका : 
जीवन हेतुशून्य है-रक्ष्यरद्ित है और चिंतापृणे है. उनके प्रति 
अंतिशय प्रेमड्टिसे देखिये, और कुछ भी आशाप्रद बचनोंप् 
संतुष्ट कीजिये | कदाचित यह भी संभवित हो पत्ता है कि उनके 
ढिये यही प्रसेग खास छाचारीका हो जौर इसी ढिये जापकी 
थोडीसी प्हायतासे उप्तका सारा जीवन, अथवा आग्यचक्र फिर- 
जाय | तथा जो अपनेको मित्र रहित मानता हो उसके तुम 
मित्र बननाओ। 


नीतिवाक्यमाल । [११ 


अरे | रे ! ऐसे अनेक अवसर प्रति दिन प्राप्त होते दें कि 
भिनमें महान कार्य तो नहीं परन्तु पड़ोपियोंके लिये छोटी सेवाके 
अंसंख्य कार्य होसके दें । एक वार भी प्रेमयुक्त हृदयसे दुघरोंकी 
मशछाईके लिये कुछ करो; और उससे जो अमूल्य जानंद प्राप्त 
होता है, उप्तका स्वय॑ अनुभव करो फिर वेसे कार्य करनेके लिये 
कहनेकी जावश्यक्ता न पड़ेगी। दूसरीवार वेप्ता कार्य तुमको 
अधिक सरक, और स्वाभाविक मालूम होगा । 

आर० डबत्यू० डुझ | 
'. जीवनके सामान्य अनुभव ऐपा एक भी दिन व्यतीत 
नहीं होता है कि, मच्र जपनेसे बन सफे ऐसी सेवाके मांगनेवाले 
दूछरे छोग हमारे समक्ष आकर उपस्थित न हों | फि९ चाहे वह 
सेवा कंदाचित साधारण विनय मात्र ही हो वा घरके भनुष्योकि 
प्रति सहंदय भलाई हो। पडोसियों भोर व्यापारके संबंधके कारण 
जाये हुए अनेक परिचित ग्राहकोंको शान्त मनसे चिक़ित्मा करना 
हो। अंथवा वृद्ध ओर बालकोंकी प्राकृतिक शोभासे प्रसन्नता 
प्रकट करनी हो। आासपास्तके सर्वे मनुष्य हमारे संबंधी हैं । यदि 
हम दयाढी संपूर्ण प्रेषणाओंका तिररकार न करना चाहते हों तो, 
हमें अपना सुख ओर अपने स्वकीय विचारोंसे उनके प्रति दुल्लक्ष 
कर स्वेच्छानुप्तार व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
ँ ह जे० भार० मिलर 

कोई भी मनुष्य जब अपने स्वाथक्के बदले" समानके हितकी 
कामना करता है-स्वाथेको छात मारकर समान सेवा करता है 
'तभी व्रह् सच्चा मनुष्य होता दै। पुएस्कारकी प्राप्ति अथवा दड़से 


५ 
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मुक्तिके बदले इप्त प्रकाद्दी महोत्र॒त ओर उदार भावनायें अपने 
लक्षमं निरंतर रखना चाहिये | 
एफ० डी० सोरिसि 


प्रत्येक सुक्ृत्य अथवा दुष्झत्योंके दो परिणाम होते हैं--एक 
जगत पर ओर दूपरा कताके मनकी भाम्यंतर वृति अथवा रव- 
भाव पर । नेसे किसी सत्पान्नके प्रति किया हुआ परोपकार बाहर 
प्रकट होकर दूपरोंका दुःख भी दूर करता है, ओर करनेवाले 
पुरुषके हृदयमें प्रवेशकर उप्तके दयाल्धु स्वभावकों बलवान बनाता 
है और कर्ताकी शुभ पिरवृत्तियोंकी सुढढ करता है । 

जे० मार्थिनो 

यद्द तो ठीक दे कि हम प्रत्येकक्नों सुखी नहीं बना सक्ते 
परंतु इतना तो कर ही सक्ते हैं कि हमारे दोषसे किसी भद्े 
आादमीको जपनी सुखशांति न सोना पडे। क्योंकि यद्द काये 
बिलकुल हमारे हाथमें हरे, और हम इतना कर सकें तो भी बहुत है। 


समस्त ननताकी परवाह न करके कोई भी मनुष्य पूणॉणे- 


'रीतिसे स्वयं घुखी नहीं हो प्रक्ता है। इसलिये ख्य॑ सतोषी 


रहना चाहिये और दूपरोंकों संतोषी बवाना चाहिये, वही अपने 
जीवनका आदशे रक्ष होना चाहिये । 
हेन्दिक शॉकी। 
पृत्य, विचय, भथवा उदारता ये छोक्ृव्यवह्ारके भनुश्तार 


“बाह्य विवेकसे बिरुकुक भिन्न वस्तु हैं | ये कोई बाह्य क्रियारये 
....,. नहीं हैं, किन्तु आत्माकी जाम्येतर भावनायें दैं। ओर बही मे 
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वचन और कमेकी की हुईं एक निःस्वाये सेवा है। अनेकवार कार्य 
करनेक्की अपेक्षा मौनेसे अधिक उत्तम सेवा होसक्ती है। 

विचार रहित वचन, कर्कश शब्द, म्मभेदी वाक्य, दूसरोंको 
चिढ़ानेवाढी बुरी भादतें, ढेषोत्पादक समाछोचना, क्रोध ओर 
आधीरता इनसे झपना कोई विशेष संबंध नहीं दे ओर न इससे 
अपनी कोई द्वानि होनेवाली है। अथवा भिनका झुधारना भपने 
स्वाधीन नहीं हुआ दे और जिस प्रदेशके मनुष्य बिल्कुछ स्वतंत्र 
हैं, ऐसे मनुष्योंकी रहन सहन और उनके रीतिरिवानके दिखाव 
पर नुक्ताचीनी (टीका) करना सब समानके धत्याचारियोंके स्वछद्‌ 
अत्याचार हैं और उनसे मुक्त होनेका कोई मार्ग ही नहीं है। 
अपनी मानसिक दुर्बृत्तियेसि, स्वच्छंद प्रवृत्तियोंसे और 
ओेष्ठ सदाचार पाछनेकी शक्ति नहीं होनेसे धार्मिक उत्तम तत्वोंपर 
गढंत कल्पना ( टीका ) करना भी महान अपराध है | चोरी 
आदिसते किये हुए प्रकट गपराधोंका दण्ड राजा दे सक्ता है परन्तु 
ऐसे गुप्त जत्याचारोंका ' दण्ड उनके कम स्वयं देते हैं यह हर 
समय स्मरण रखा चाहिये | | 
अनेक मनुष्य विना जाने जीवनभर दूप्रोंको ऐसे दुः 
देते हैं। इस प्रकारके चालचकनको बुदिपूवेक त्याग करना 
चाहिये | यह भी एक प्र्भारकी किसी शुभ काये किये विना 
ही सेवा हे | 
१ घचन गुप्ति पालन “77, द्ववन शुत्ति पालन नहीं करनेसे ऐसे अनेक अवसर उपस्थित 


होते हैं कि सहज साज ही हास्यविनोद आदिम भी परपीडाकारक 
वचन निकल नाते हैं | द्वित, मित, मनोहर बोलकना चाहिये। 
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सत्य विनयकी पंहिंचान यह है कि अपना पड़ोसी या 
मित्र झिस्त वेस्तुकी न माँग सक्ता हो, उप्तकां वह दान कराती 
है। उप्तकी मंहत्वता इंसमें ही मानव पड़ती है। निप्त व्तुको 
अन्य कोई बलात्कार भी नहीं के सफ्रे उप्तको वह स्वेच्छासे 
दिल्ती है । उप्र मानसिंई द्वव्य सिवांव भन्य द्रव्यको आव- 
झइयका नहीं है। वह द्रव्यकी भपेक्षा उच्चतर चारित्रसे प्राप्त होती 
है और सदाचार ही उस्तका जवर्ूुंबन है । द्वव्यसे मनुष्य वह्य' 


टष्टिमं सुधरा हुआ मातम पडता है परंतु सच्ची विनयसे मनुष्यका 
डच्चतर 'चारित्र देखा जा सक्ता है | 


सच्ची दयाने कया किया ! यथार्थ कुछ भी नहीं। परतु आने- 
ददायक हास्य और उत्तम स्वभाव-दूप्तरेफो कैसा माल्म होता है। 
दूसरोंको किप्की आवश्यक्ता है इसका शान वही स्पष्ट बताता है 
कि वह दया सच कुछ भूछकर दूसरोंका ही विचार करना सीखी 
थी । इप्त ढिये ही वह कठोर शब्द ओर वक् भ्रृक्ुटीसे उत्पन्न 
हुए भयानक विकारों (लडाई-झगडा) को मीठे शब्डंप्रि शांति 
करती है, और अन्य समय निबेल मनुष्यकी शब्या (खाट) के 
जागे बेठकर दिछमर आश्वाप्तन देती है | किसी समय रोते हुए 
बालककी शान्त्वना करती है, और किसी समय उप्त मनुप्यक्षो भी 
शान्त करती दे कि जिप्तका स्वभाव आजीविकाकी चिन्तासे 
चिड़चिड़ा होगया है | वह अपने सिवाय अन्य किप्तीकों जपनी 


सेवाकी खबर भी नहीं होने देती। संमैभाव हृदयवाछे पुरुषको 


१९ “ समता सब भूतेषु ” छोटेसे छोटे जीवपर सी “ यह मेरी 
आत्गाके ठुल्य है, यद्यपि कमके उदयसे वाह्य साधना इसको अल्प 
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हि कर कि गले हैक मिट रश 20 कि तर तप 
ही वह टंष्टिगत होती हैं । अन्य किसीको चढहं दिखाई भी नहीं" 
देती है । भो दया फप्तोटी ( परीक्षा ) के समय घड़े २ कार्य 
करनेके लिये शक्तिशालिनी' दोोती दे वही सेवाके छोटे छोटे 
कार्य करनेके लिये सदा तत्यर रहती दै। 
एफ» डच््यू रोबटेसन 
आत्मा स्वयं अपने भाग्यका विधाता है । जीवनकां सच्चा 
उद्देश सेवा है। छेवाका आधार इच्छा-बढूपर' निभर हैं। 
नियम बनानेवाली प्रकृति दै। और वही हमको न्यायी, 
बलवान , पवित्र और अंपने बन्धुओंके प्रति परोपकारभाव रखनेके 
लिये हमारे अ“ंतःकरणके द्वारा हमें जाज्ञा प्रदान करती है। 
जी० ए० मरियम 
यदि में णपने निकटवार्लोंको स्वयं दुःखी होकर और 
अपनी शक्तिसे अधिक फार्ये कर, एवं उनकी हरएक प्रकारकी 
'चिन्ताकर अधिक सुखी न बना सकूं तो में अपने अतःकप्णसे 
'शोकपूर्ण शब्दोंमें प्रश्न फ़रता हूं कि यह घीवन बने रहने योग्य 
है! । यदि में दूसरो्नो जधिक झुखी बनानेमें निष्फक हो जाऊं, 
ओर भविष्य काऊकों शोक और दुःख पहुचाऊं तो यह प्रश्न 
करनेके घादः दुःखसे उत्तर दे सक्ता हूं कि “ ऐसे निर्थक 
मिली हे इश्चठ्िये निबेल-दीन-द परतु दुखझी भावना जिस प्रकार: 
मुझे अचह्य सारछूम होती है उसी प्रकार इसको भी। इस लिये, यह 
मेरे तमान दे, जैसे अपनी रक्षाकर स्छुस ओर जशाति चाहता ह्वं 
चैसे ही यद्द भी चाइता हैं तो मे अपने क्रोधादि विक्रारसश इसके 


सुख क्‍यों विध्व' कुछ ? स्वार्थक लिये अन्यद्वी हानि क्यें करूं? इस 
प्रकाके भाव ही समसाव हैं । 
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जीनेसे मरना भला है” । यदि में दूसरोंके दुर्खोंको कम करनेमें 
सहायक हो सकूं, अपने निकटवर्शी-आसपासके जीवोंको अधिक _ 
सुखी कर स्कूं तो उक्त प्रश्नका उत्तर आनंदसे ओर हंसत्ते हंसते 
हुए यह दे सक्ता हूं कि वह नीवन बहुत उत्तम है । 
ह॒ आर० (० प्रोक्‍्टर 

दुःखके वश हो कर अपनी दया अप न्रमें करनेको कत्पना 
(दुःखका ढोंग बताकर अपनी दया अपान्नमें नहीं करना चाहिये) 
अथवा द्रिद्रताके कारण सेवाकी प्रेरणाओंकी जवगणना नहीं: 
करना चाहिये; परन्तु उप्र वृत्तिकों जितना हो सके विकसित 
करो और सच्चे गरीब पर दया करो । ' 

प्राकृतिक : 3, तथा मनुष्योंकी थिति ऐसी है कि 
सर्वे संबंध योग्य रीतिसे पालन किये जांय तो गरीबको अ॥रकी 
उदारत्से जितना लाभ होता हे उससे अधिक छाभ अमीरोंको 
गरीब लोगोंके समीपता ( सहवास )से होता दे | दुयाका प्रवाह 
बहने देनेसे तन और मनकी आरोग्यत्रा बढ़ती है, ओर उसका 
अवाह् रोकनैसे नतिक सगठनमें हानिप्रद वस्तुओंका प्रवेश होताहै। 

माताकों भपनी छाती पर खेलते हुए, ओर णपनी जांखोंके 
सामने पुष्ट होते हुए ऐसे छोटे निराघार बालकके सहवाससे जो 
जारोग्यवा और जानंद्‌ मिलता है वह उसके अभावमें ( किसी 
प्रकार भी) मिलनेवाला नहीं हे | ठीक इसी प्रकार हमको भी , 
गरीबोंके साथ रहनेमें और उनके स्ताथ उदारता प्रकट करनेमें जो 
आनंद- पूर्ण छुखशांतिमयी तृप्ति और आशीष मिलती है। ऐसे 
दयाके श्रोतसे प्रसरित मनोहर झरनेको रोककर नाश नहीं करना 
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चाहिये। हमको उप्त प्मत्त शरनेकी पूणे अविश्यकता है। इसडि- 
ये उप्को योग्य मार्गसे छेमाकर बहने ही देना चाहिये | 
परोपकारी स्मा-सोसायटी या सेवासमिति आादिकों सहा- 
यता देकर जो सेवा तुम करते हो डपके प्िवाय दुःखी मरुष्योके 
पाप्त जाकर स्वतंत्र रीठिसि भी तुमको सेवा करनी चाहिये! यद्यपि 
सभा सोसायटी और आयिक धसहायता (फंड) उप्के किये उप- 
योगी है और इप़से डन सहायता प्राप्त करनेवार्लोंकी कुछ जाव- 
श्यक्तायें कम हो जाती हैं, तथापि दाताको इस प्रणाठ्ीशें उत्तम 
प्रकारका राम नहीं मिठ्ता है। आंखसे आांखननो, हाथसे द्वाथकी 
और हृदयसे हृदयकी इध प्रकार अनन्य सम्बन्धसे-अगर्भगी 
भावसे नो सेवा या प्हायता वी जाती है वही परोपकार करनेका 
ओर शुभाशीष प्राप्त करमेका उत्तम मार्ग दे। इस्तछिये युवा 
और वृद्ध, रंक और शाना, प्रत्येकको इस प्रकार यथाश्वक्ति छोक- 
सेवा करनेका प्रयत्न करगा चाहिये। इग्म सेवक इच्छुक महा- 
त्माओकी ऐसे अगणित जवमस प्राप्त हो पक्ते हैं। संप्तारमें इस्त 
प्रकारका जीवच व्यतीत करना च हिये कि जत्र तुम्र संततारपे चढे 


जाओ तब संप्तोरको तुम्हारे अमावका कनुभव हो | 
ह रेचरेण्ड डब्न्यु आर्नोद् । 


हमको सेवा करना चाहिये इतना ही नहीं किन्तु वह पर्वो 
'्तम रीतिसे हो यह भी पेरम आवश्यक है। देश-ऋाल और 








१ दान भी द्वव्य-क्षेत्र-दाक और सावक्री शुभाशुभ संयोजनाओंसे 
ओर पात्र कुपात्रडी विशेषतासे अपने माहात्ममें हीदर्धघवूपना अवश्य 
ही करता है । जैसे परिगामोंसे बन दि जायगा वह तद्ूप डी 
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: यात्र कुपात्रका विवेक्र रखनेसे दानकी महिमा दूनी हो नाती है। 
न सिटनी । 

णो रत्री या पुरुष सत्य-शीढ और कतंव्यकी खोनमें रहता 
है, नो विचारोंको भले प्रकार समझकर अपने जीवनरूपी तंतु 
ओं (तार-डोर) से बुन छेता है। जो पवित्र और पघरक हृदयसे | 
निकले हुए शब्दोंपे और क्रार्योप्ते अपने निकटवर्ती मनुष्योंकों 
चैतन्यता आनंद और प्रकाश देता है, उम्तकी अपेक्षा समानकी 
उन्नति करनेवाली और कोई अधिक प्रवक शक्ति नहीं है | ऐसे , 
र्रीपुरुष जहांतक जीते हैं वहांतक महान उन्नत और अन्य जे- ' 
ख्य आात्माओंक्रो भानंददायक होते हैं। चाहे समानमें उनका 
जआएन भछे ही तुच्छ हो तो भी वे भपनी प्रत्युके बाद ऐसी 
सुगंधी छोड़ नांयगे कि निपसे मविष्यकालको झुख ओर भानेद्‌ 
आप्त होगा । 
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रेवरेण्ड० जेम्प० केन्त्रक । 
सच्चे प्रेम और सच्ची सेवाका यही पििद्धान्त ई-उनकी 
यही यथार्थ नीति है कि वे चारों ओर नाते हैं ये दोनों ही 
'अपने अपने शुम कार्य करते है; “त्‌ वे कभी क्रिप्तीको कुछ 
भी नहीं कहते हैं, हां औरों (अन्य) के भी वेसे झ्लुभ कार्य कर- 
नेके लिये प्रेरणा करते हैं, वे कमी नहीं बोरूते ,अथीत्‌ णपने ' 


अ् है 
जिकशित होगा । बीजको बोनेके पहिके भूमिक्री शुद्धि करना नितान्त 
आवश्यक है, रंभव है कि अपान्न क्रूमिंय ढाला हुआ बीज नष्ठ होजाय, * 
या सडकर और अधि रोग पैद्गा करे । इसी छिये विधिद्गव्य 


| ० औ+ आक, | | 


'चातृपार्सावि शेषात्तादिशेषः"- भगवान उमरवदामी । , 
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किये हुए कार्यकी स्वये अपनी प्रशेसा नहीं करते और डछ 
सेवाकों कभी मुखपर भी नहीं छाते कि यह मेंने की) इतना दी 
नहीं किन्तु दूधरा नानले ऐसी इच्छा भी नहीं करते दहें। और 
जैसे मेसे वे अधिक उन्नत होते दें वेसे वेसे ह्वी उनकी यह 
अनिच्छा तीव्र होती नाती है । इप्तको दुप्तरे शब्दोंमें इस प्रकार 
कहसके दें. कि वे ख्याति और कीतिके प्राप्त करेकी उन्मतर 
इच्छाके पीछे नहीं दौडते, भोर इप्त लिये ही वे अपने सत्कत्योंकी 
लम्बी चौड़ी बातें कर अपनी जात्माको हलकी नहीं बनाते, और 
न दूपरोंको कष्ट द्वी देते हैं | वे सेवकका घन्धा नहीं करते, किंठु 
इस प्रकार अपना स्वामाविक्क न॑ वन व्यतीत करते हें, वे प्रस्न्डा- 
मुस्तार शुद्ध हृदयसे यथाशक्ति सत्काय करते ही रहते हें। ऐसा 
करके उत्तम जीवन और परम आनंद प्राप्त के दें | 
आर० खझुब्ह्यू० टाइन । 
अनुकम्पा ऐप्ती चीन है कि निप्तसे अपनेको कभी छज्थित 
न होना चाहिये | युवावस्थामें अनुकृम्पाके अश्रु ओर दुःखकी 
चातोंसे पत्तीननेवाला हृदय होना विशेषकर मनोहर है। हमें 
अपने प्रेमको ऐशआराम और झुखके छिये संकुचित नहीं करना 
चाहिये । और अपने निनी स्वार्थी सु्खोके लिये इमको उन्मत्त 
होकर उवलीन न होना चाहिये | तो भी मनुष्यनीवनके असह्य 
दुःखों, निमन झोंपडों, मृत्युशय्या पर पड़े वृद्धों, रोते हुए मनाथ 
" बककों, भूखसे पीडित दीन पशुओं और अतिशय आर (बोझा) 
छादनेके कारण अत्यंत केशित जानवरोंके विचार करनेक़ी 
आदत डाकनी चाहिये | हंसीमें भी दुख और दुददका ममार न 
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उडाना चाहिये | छोटे छोटें नीच जंतुओंके प्रति मी स्वेच्छाचारी 
या घातक न बनना चार्दिये । 
न डोक्टर ब्लें? । 

( है मन | ) तेरे अबकाशके समयंकों भी संत्काये रहित 
व्यतीत न होने दूंगा, क्योंकि चेचकमन प्रवृतिरद्वित कभी नहीं 
रहता, येदि वह सत्कार्य करनेमें प्रवृत्त ने किया जाये तो अनिष्ट 
कोये करने लगता है! इसलिये मध्यश्मे (अंपना काम सर्माप्त 
करने देनेके बाद फुरसतकी व्यथं समय) णो अवकाश मिले उस्त 
समय किसी ऐसे सत्कार्यमें उसे ढगाना चाहिये कि निप्तते उत्तम 
बर्गीचेके समान समयानुसार शोभा बढानेवाले, भानंद देनेवाले और 
उन्नतिके मारगपर के चलनेवाले उसमफल उत्पन्न हो सकें । 

चाल्स द्ेनरी हंगर । 

जो मनुष्य भपनी ठप्ताठप्त भरो हुईं असंख्य रुपयोंकी 
विनोरीम ओर भी दृद्धि करनेका प्रयाप्त करता हे वह युवावस्थामें 
अपनी सुदृढ़ संग्रह करनेक्ी तीर छाकप्ताका दाप्त होनाता दे | 
पहिले बह अपने कमाये हुए द्वव्यका स्वामी होता हे परन्तु पीछे 
चही द्रव्य उच्तका स्वामी बद बेठता है । ऐसा हुए विदा वहीं 
रहता । वर्योंकि भी या बुरी आदतका बरू बहुत अधिक होते 


के 





१ 'चिरतनाभ्यासनिवंधनेरिता 'गुणेप दोषेपु च जायते मत्िः ! यह 
उक्ति बहुत ठीक दे । इसलिये >हुत वालसे जब जिसको जैसी आदत 
पड़ जाती है दद॒लुद्तार जपनी बुद्धि भी देसी द्ोजाती है इसलिये 
गा सडुप्योको सदा यह स्मरण रखता +दिये कि दुरी जआादतसे अपनेछो 
अप आर अपनी संतानकों बचावे। 
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है। सुधारमें गिने जानेवाछी संग्रह करनेकी स्वाभाविक इच्छाके 
दुरुपयोग संसारमें ऐसे मनुष्य टछ्ठिगोचर होते हें, 

८ अपनी ऐसी आदतके दुरुपयोगका में भी शिक्षार हों 
जाऊया ” इस प्रक्ास्के सबसे किसी सी सनुष्यकों भयभीत दोनेछी 
आवश्यकता नहीं दे । जोर नो मनुष्य पद्धा यह रमरण रखता है 
कि शो अधिक द्ृव्य झश्ले प्राप्त होगा वह पवित्र घुलधन हे और 
उस द्रव्यक्ना उपयोग मनुष्य जातिके ऋल्याणके छिये दी बाधित 
है । तो वह ऐसी बुरी शादतका कभी शिकार नहीं होगा । मनु- 
व्यको सर्द! धनका स्वामो बनना चाहिये। और घनरको सदा 
अपना उपयोगी दाप्त ही चनाना चाहिये। द्उयको अपना स्वार्मी 
बनाकर एवये कंजूप्त व बदना चाहिये | 

एन्डू कार्नेंगी । 

# घन ” खचे करने और कीर्ति बड़ानेत्राल़ी रीति पत्काये 
करनेके छिये ही है । 

४ चेकन । 
निनके पाप्त बहुतता घत्॒ संग्रहीत है वे उप्तको जीवन 
पर्यन्त जगतक्रे नीवोंकी भलाईके 'लिये, और प्दाचारकी वृद्धिके 
लिये प्रतिदिन व्यय करें। इसके सिवाय वे उप्तका और कोई 
उत्तम उपयोग नहीं कर प्रक्ते। इप़से उनका भीवन निरंतर उन्नद 
और प्रफुछित होगा और ए समय ऐसा जायेगा।फि'जत्र रुत्युके 
बाद बहुतसी संपत्ति छोड़ भाना-मनुप्यके.'छिये रूज्मास्द समझा 

जायगा | आर० डब्ल्यू० ट्ाइन। 

सत्काये करनेका एक भी जबसर न चूकना चाहिये। 

छटर बरी। 
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निप्त समय हम सत्यके बल्से दूसरोंके दोष प्रकट करें उश्च 
समय अतःकरणसे उप्तके मस्तक पर प्रेमको मधुर सुगेधी डालनी 
चाहिये । सत्य और प्रेम ये दोनों संप्तारमें सबसे बलवान तत्व 
हैं| जिस समय थे निप्तके साथ होते हैं उत्त समय किप्तीकी 
शक्ति नहीं कि उप्तके सन्मुख ठहर सके | सत्यकी सुनहरी किरण 
ओर प्रेमके रूपहले तार जब साथम बुने जाते हैं तब वे मनुष्यकों 
इच्छा या जनिच्छासे भी जपनी ओर मिष्ट बलपूवेक आकर्षित 
करते हैं । कडवर्थ 
मिनको समाजकी सेवा करनेके लिये सचमुच इच्छा उत्पन्न 
हुईं है, उनको चाहिये कि बे मनुष्योंके आचार विचारकों विनीत 
आवसे सहन करें, उनकी प्रचक्तित रीतिरिवानें जो अनुचित हैं 
या तिरस्कार करने योग्य हैं उनको टढ़तासे बतावें | यही नहीं 
किंतु ननताको उन्हें समझानेका अपना कर्तव्य समझे। जो सत्य 
होगा उसकी ही अंतमें विनय होगी ओर वही स्थिर रहेगा। 
मेरिया और आर० एछ० एजवर्थ । 
सत्काये, न्‍्याय-प्रामाणिकता-ओर सहानुभुति आदिसे 
चिन्ततुर मनुष्योंको सहायता देनेमें वा दुःखमें घेये बंधानेमें नो 
आनंद प्रप्त होता है वही भावी स्वगेके सुखको सिद्ध कर देता 


१ सहाजुमति और पतेपकार भी प्रामाणिकताके साथ वात््तविक 
दोता है । यदि हम स्वयं रुदाचरी न हों, और दमारा ऊपरी दिखाव 
कुछ दूसरा द्वी हो तो हमें हमारी आमभ्यंवर आत्मा सच्चे परोपकार 
करनेमें बाष्य करती है। जो स्वयं पवित्र हैं, सशाचारी है, आस्तिक्यताकों 


लिये हुए हैं और नेतिक बछुडो अपना कर्तव्य समझत्ते है वे ही सचाः 
» परोपकार करते हैं। _ 
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मी 2 पका 
है। इप्त जानेदने कमी पश्चाताप नहीं होता और वह सुख अपने 
पाससे दूः दो नाय ऐप्ती भावना भी नहीं होती । ॥ 
वीविक । 

निप्र पदगुणी मजुप्पके हृदयमें हमारी अनुकूम्पासे आनंद 
प्राप्त होता है, वह मनुष्य विशेष जादरका पात्र है तो फि! हम 
उप्तफी मीवित अवस्थामें उप्तका सन्मान क्यों नहीं करें ! क्योंकि 
प्रतुष्ष अपनी समाधिपर अकिव अपनी कीर्ति लेखकों स्वयं नहीं 
पढ़ प्क्ता | सदाचारी मनुष्योंकी यादगारके लिये उनके पीछे हम 
जो स्मारक बनाते हैं, वह उनके जीवित रहनेपर उनकी उपेक्षा 
करनेका हमको पश्चात्ताप ही कराता है । | 

बुल्चर लिटज । 

अन्दःकरणको एड क्षणपरके डिये प्रफु रेछइत करना क्या 
उत्तम कार्य नहीं है ! जो मनुष्य अन्यके दुःखोंसे दु खी ओर 
अन्यके रोगोंसे चिन्तातुर हो रहे हें ऐसे मनुष्योंकी प्रशंपा द्वारा 
आनंद और उत्प्ताह प्रवाहित करना मुझे तो आशीर्वाद पूर्ण 
अमूरय काम माद्धम होता है | पारमाशथिक ( परोपकारमें ) नीवन 
व्यतीत करनेवाली जात्माओंक़ी शक्ति और घेयमें इसप्रकार नव- 
जीवन सिचन करनेमे सहायक बचना भी एक प्रकारका घार्मिक्‌ 
जानंद है। हमें यह नानकर जत्यंत आश्रय होता है कि हम 
स्वयं अयोग्य होने पर भी हमारे पास वेधी शक्ति है ओर हमको 
उसका सहुपयोग करना चाहिये । 

जो हमारा जपकार करता है उसको घिक्कारनके पापसे 
बचनेके लिये एक ही मार्ग है और वह यह है कि उप्तके साथ 
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भलाई करो-भलमबप्ताईसे ही क्रोषको भली प्रकार नीत पत्ते हैं। 


सुख देना ओर सत्काये करना दी व्रत दै। यही मुक्तिकी 
सीढी है स्ववेका दीपक है और इस जगतमें जीवन हेतु है | 
यही अत्माका धर्म है और जब्र तक यह अविछाषा रहेगी तबतकक 
अपनेफे जीदनर्म जानेद जावेगा । 

हमको निःस्वार्थी बतनेकी कामना करनी जाहिये। भिशत्त 
आत्मीक प्रमको दम चाहते हैं उप्तकी सत्यता पर हमको पृणे 
अ्रद्धान-विश्वःस रखना चाहिये | किप्त प्रदार उम्र उपछग सहन 
करना ? किप्त प्रकार अपने स्वार्थेफों भुछ जाना ? किप्त प्रकार 
हमको आत्मत्याग करना ; किप्त प्रकार क्रोध लोभ आदि विका- 
रोको जीतना ; संक्षेप किस प्रकार अपनेको गंभीर बनाना 
आदि स्व हमकी सीखना चाहिये। 

यह संसार स्चेतन भराणियोंका संप्तार है, और निदने प्राणी 
(नीच) इसमें रहते हैं वे सब अपने बन्धु हें। हमें अपनी सात्विक 
वृत्तियोंका त्याग नहीं करना चाहिये। सममत शात्माओं पर 
एक॒प्ठा प्रेम करना चाहिये। छोटेसे छोटे जीव्॑तुओंक्ो दुखाना 
भी अपनी आत्मभावनासे रहित है। बुराईको भछाईके वश 
करना चाहिये | सबसे उत्तम वस्तु तो यह है कि हृदयके पविन्न- 
ताकी रक्षा रहनी चाहिये । 

जीवनका उच्चा श्रीत हृदयमें है| मीवनका आत्मा सानंद है। 
किप्तीको सुखी करना सचमुच उसके मीवन घनकी बढाना है, उप्तको 
अधिक उपयोगी बनाना है, उसकी जालज्ञान प्राप्त करा देना दै 


5र3टीि लत, 
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और उप्तको उन्नत बचाना है। संक्षेपर्में ग्रह समझना चाहिये कि 
ऐप्वा करनेसे उप्तकी परिस्थिति विछ॒ुऊुछ परिवर्देन हो जायगी । 

यदि हम छोटेसते भी जीवकों छुखी फर सके तो छमझना 
चाहिये कि हम स्वय मुखी हुए ! इृण्ढिये हमें अपने जहनिशके 
कृतवेव्यमें, खानपानके व्यवह्वारमें, गृहत्बंधो क्रियायोें ओर व्या- 
परमें इस प्रकार विचारना चाहिये कि किसी छोवको चाहे वह 
जत्यन्त जरप शक्तिका पारक़ ही क्यों व हो, दुःख तो नहीं होता 
है । उप्तके शारीरिक और मानप्तीक कार्योर्में व्याघतत तो नहीं 
होता है । यदि अपने आचरणोंसे ऐछा हुआ तो हम किसी 
जीवको सुखी नहीं कर सर्केगे । हमारी वे सात्विऊ वृत्तियां भी 
हमारा प्ताथ छोड़ देवेंगी कि जिनसे हमको परम भानंद्‌ मिलता 
था। ऐसी सात्विक वृत्तियोंका पालना ही सदाचार है, भात्माका 
धर्म है। सुखका गूछ है और आनंदका पवित्र श्रोत है 

अपनी शक्तिके अनुप्तार, (न कि अपनों इच्छाके आधीन) 
दुपरोंको सहायक होना अपना कर्तव्य हैं। 

साथ अपने रहनेवाडी पाश्वविक्त वृत्तिका चिन्ह है। 
आत्मत्यायके साथ ही सच्चा मनुष्यत्व प्राप्त होता है। 

हर एमिएलक । 

दूधरोंके दःख-कठनाइयां स्वये सहन करलेना उसम सेवा 
नहीं है, किन्तु वह अपने दुःखोंछों रवर्य सहन करे और कठ- 
नाइयोंका वीरतासे सामना कर सके ऐस्ली सामथ्येका देना उप्तके 
जीवनूमें उत्साहका फूंकना उत्तम सेवा है | 

लोर्ड एव्द्चरी:। 
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निनको हम कुछ देते हैं वे गरीब उन कुलियोंके समान दैं 
जो हमारे मालको ( हमारी आत्माको ) एथ्वीसे स्वरगेको छे नाते 
हैं। इसलिये उनको जाप जवश्य ही छछ न कुछ देते रहिये । 
जो तुम उनको देते हो मानो तुम वह अपने कुछीको ही देरहे हो । 


आत्मसंतोप ही सत्कायका बदझा है | सेवा ही सत्कार्य 
है ओर भाव्मसंतोष उत्तका फल है। 


प्रत्येक्र मनुष्यकों दूस्तरोंकी कुछ सेवा करनी ही चाहिये। 
अर्थात्‌ अपने भंडारमेंसे अन्यकों कुछ देना ही चाहिये | निन्तः 
मनुप्यके पास्त झतुलू द्रव्य दे उप्तकों भूखेको भन्न, नंगेको वस्त्र, 
अनाथ शिशुओंक्रा मरणपोषण, अध, अपंग, दुःखी, दीन जनोंकी' 
आात्मरक्षा, मरणाप्तन्न पशुओंका प्रणदावन और छ्ञपुरुषोंक्रे लिये" 
शानशालयें जादि द्वारा सेवा करनी चाहिये । तथा घमेशालार्ये 
और घर्मायतन मिनसे अप्तमर्थ मुमुश्तु भात्मसंयममें प्रवृत्त हों बना 
देना चाहिये। निमप्त मनुष्यके पाप्त घन नहीं हैं कितु बुद्धि दै उनको 
चाहिये कि खपनी बुद्धिका सदुपयोगकर समामसेवा करें, अपने 
पडोपियोंको सन्मार्ग बतराबें-निःस्वाथेवृत्तिसे ज्ञान दान हेँ'। 
अज्ञानताको नाश कर देना महान सेवा है । ऐसे बहुतसे जी 
जो झज्ञानता ( भोह ) के आधोन होकर अपने सह्िवेककों खो” 
बेठे हैं, सचे सदाचारसे रहित हो गये हैं, जिन्हें पापवृत्तियोंसे 
मय नहीं दे और जात्मापर भिनको पूर्ण विश्वाप्त नहीं है अतएव 
आत्मसंयमसे विमुख दे ऐसे जीवोंके हृदयमें सच्चे ज्ञानका पकाश 
डाढना ही महाव्‌ प्तच्ची सेवा है। ओर जो सदाचारी हैं, पवित्र” 


न नसकन... गहन अकप-ऊ.. जम #०- 40५०० क्ज्क 
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लय थ कअ 
है, उनको चाहिये कि संस्तारयात्रार्मे प्रवतेनचाले जीवोंकों अष्ठ 


मांग बताकर जादुश बनायें । जिप्तके पांत्त धार्मिक ज्ञान है 
उनको चाहिये कि मनुष्योंको धर्मकी महिमा बतलाकर पापाचरणसे 
उनकी वृत्तियोंक्ों रोके, कुमार्ममं जानेबारोको सनम प्रदशन 
करार, बिरुकुछ भूले हुए ( पाप और पुन्थमें विश्वाप्त नहीं होनेसे 
पापकार्योंको पोप तक नहीं समझते हैं ) को ढूंढ निकार्े और 
उनको आत्मभावनामें ढढ करें | जगतमें ऐसे अनेक काये हैं 
जिनको नितान्त गरीब भी कर सक्ते हैं। अपंग (लंगडे)को सहारा 
दीजिये, अंधोंको मार्ग बतलाइये, रोगियोंके घरपर माकर जाश्ा- 
सम दीजियें। भिप्तके कोई भी कुथ्म्जी नहीं है ऐसे अप्तहाय मृत 
मनुष्यके शरीरको फूइने नाइये, इत् प्रकार और कुछ भी न हो 
सके तो शरोरसे ही सहायता देकर सेवा कीनिये ! परन्तु यह न 
विचारिये कि प्रेरे पास्त घन नहीं, ज्ञान नहीं, में क्रिम प्रकार सेवा- 
कर- सकू ? सेवाके मार्ग अनेक हैं सेवासे मम मोडना ही महान 
अपराध है | 

मर्गो (हरिणों) के सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि जब वे 
झुंड बनाकर फिरते हैं तब वे एक दूसरेके पीछे चलते हैं और 
सबसे झागेक्ना जब॒थक जाता है तव वह सबसे पीछेवाले पर 
अपना मत्तक रखता है, इस्त प्रकार एक दूपरेका भार सहन करते 
हुए अपने निश्चित स्थान पर पहुंच नाते हैं, ठीक इसी प्रकार 
जो परमात्माको चाहते हैं उनको चाहिये कि संप्तास्यात्नामें एक 
वृसतेके दुःखोंमें भागीदार बें।._ | 


सेन्ट आगस्टाइन 
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स्‍्नेढ़, क्या है ? मुझे तो माठूम होता है कि उसका प्त्य 
सरछूप घुशिसानी है, वह निःस्वाथंतानन्‍्य आनंद है | जपने, 
सिवाय दूधरोंके मीवममें रप्त हे तो वह अन्यके सुखमें सुखी 
द्ोटा दे, बद्रि हृमाग छुस बहुत ही थोड़ा हो दो १६ हृफ्नेवालोंके , 
शाध इससे बढाया जा पक्ता पे । 

छोटे छोटे बणके कार्यों ओर साधाण अवप्तरोंपर भी 
स्वाभाविक छदवृत्तियोंकों "वदत्नतासे विक्रशित होने देनेमें बहुत 
कुछ माधुये और सौंदर्य है| 

सी० एमिप । 


सत्काये करो, जोर अपने पीछे सदाचरणका ऐसा स्मारक 
बनानाओ जो कालके संघषसे नष्ट न हो। प्रत्येक्ष वष अपने 
सहवापमें आमेवाले सेकड़ों मनुष्थाके हृदयपर दया प्रेम और 
सहानुभूतिसे अपना नाम अकित करो । इससे वे तुम्हारा नाम 
भूल न जायेगे | णरे ! इतना ही नहीं किन्तु तुम्दारा नाम ओर 
तुम्हारे काय ठुम्हारे पीछे रहनेवालोड्के हुदयपर स्पष्ट माद्धम पड़ेंगे 
और जाकाझ्में ताराओंके तेमके समान ही भूमेडरूपः उनका तेल 
चमकता रहेगा | अलेकजेण्डर । 

शारीरिक जीवनके लिये श्राप्तोश्वास॒ नितना जावश्यक है 
ठीक उतना ही जव्यात्मक जीचके लिये “दान” जावश्पक दे | 
जो मनुष्य खुले दाथसे दूमरोंको -नहीं देते उनको स्वगेंके राज्यमें 
स्थान नहीं । दानसें ही प्त्ची महत्वता और शुद्ध धर्म है | जो 
महुष्य जगतसे छेते हैं उनको नहीं किन्तु, जो अपनेसे जितना 
हो सक्रे उतना जगतओ देते हैं उनदीका-हम भादर करते हैं | 

रेवेएण्ड चाल्स ई० पएुप्डरुसन । 
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जो हय सारे दिनु उदार और प्रामाणिक जया: हा दा आर गगरिक को करता है करता दे 
वही सुम्दर दे । जो पेर दवी प्रेरणोके अनुप्तार नीचातिनीचके 
घमें भी दयाफे कार्य करनेके लिये गाते हैं. वे ही सुंदर हैं । 
जो कन्यें दूपरोंकी चिन्ताके भारको, बेने और उत्तम रीतिसे उठाये 
रहते हैं वे ही सुन्दर हैं । जो दूपरोंके मुखकी नदियोंक्ो भर रहे 
है उनकी ही नीवन घन्‍्य है। हैं० पी० एलटेन | 
दुःख भारकों छुखी माईकी दबापर हक हे । 
ः अंडिएन । 
बिना अपनी द्वानि किये तुम दूसरेको दुःखी व कः सकोगे। 
झे० आनोट । 
यदिं सत्फाये करनेफी तुमको इच्छा डलन्न होती हो तो 
वह शीघ्रतासे कंरो, भिप्तसे दूसरेके हृदयर्भ उपकारकी भावना 
उत्पन्न हो! किछ्तीकी भछाई शनेः शमेः की जाती है तो उप्तकों 
अपकारके सटश ही मातम होता दे । 
एस्ोनियस । 
तू दिनशात अपने छुद॒बसे यह मश्नफ़र कि तूने कितने' 
दुःखी और दुष्ट मनुष्योंपर दया प्रगट की है । 
मात अन्टोनियस । 
'नव मीवनोंका आधा छुःख परत्पर दया, परोपकार ओर 
सहानुभूतिसे दूर किया ना सका है) 'एडिसन । 
गरीबकी जाश्वास्तन दो, निर्भेलकी सहायता और आश्रय 
दो; और अपने पृणेबल्से दुषताको निभुर कर दो | इएसे ही 
तुम अपना भारय विकृसितकर सकोगे ओर वह भी तुमको उसका 
बदल जव॒श्य ही देगा | अल्फ्रें दी ग्रेट ' 
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यदि तुमने अपने पड़ोसीकी वुछ भवग्रई को है और उप्तसे 
उप्की स्थिण्वि सुधरी द्वै तो पुनः कीति और णामार प्राप्त कर- 


'नेकी आशारूपो मृखता क्यों करते हो ? 
साक्त ओेरेलियस । 


जो जगतको चाहता है उप्तके लिये जगत विशाल है| 
किन्तु नो उप्तको नहीं चाहता उप्तके छिये नमगत शून्य है । 
दी० बी० आल्डिक । 
मुझे ऐसे कोमल और दयालु हृदयकी जावश्यकता है 
जिप्तसे दूमरोंके दुःखोंका अनुभव हो | मुझमें ऐसी शक्ति उत्पन्न 
हो भिप्तसे प्रार्यका दण्ड पहन कर सकूं ओर परमात्माकी जाता * 
पालन कर प्तकूं। इसके लिये दृढ़ मन भोर छोहेकी छातीक्ली मुझे 


आवश्यऊुता है | 
जे० क्यू० एडम्घ । 


यदि हम चाहें तो दिवसके णन्तमें अपनी डायरोमें पवित्र 
(विचार, निःसवार्थ कार्य, जानन्ददायक भाशाएं और भपनी तुच्छ 


वृत्तियोंपर प्राप्त विनय अवश्य लिख सकते हैं | 
एल० एल० एलन । 


तुम दोमेंसे कौन काये करोगे-हइंसकर दूप्तरोको झुखी 
करोगे या चिट्डचिढ़े बनकर जाप्रपासके भतुष्योंकों दुःखी बना- 
ओगे १ तुम भपना हंप्तमुख चेहरा दिखाकर या जानन्द॒दायक 
शब्द बोलकर दूमरोंको असीम सुख पहुंचा सकोगे। जेप्ता आनन्द 
दयाके कार्यासे प्राप्त होता है वेत्ता आनन्द ओर कहीं नहीं | 
तुम रात्रिमें सोनेके समय, प्रातः उठते समय और काथमें प्रदृत्त 


हो तत्र शोरे दिन उप्तका अनुभव करोगे । कट 
मेरिएड एगोल्ट। 
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: पत्र मनुष्योंको सगा सम्बन्धी बनाओ | मात्र अपना दी 
भला व स्तोचो, समस्त नीवोंमें भात्मा एक समान है तथा आँछु- 
ऑमें भो नाति नहीं है क्योंकि वे सदा क्षाररूप ही प्रसवित 
होते हैं। हरएक परोपकार करनेवाला उच्च है ओर अपकार करने- 
चाछा दीच है | ई० आर्नोल्ड- 

तुम कहते हो कि हमारे पाप्त घन माल रखनेकी जगह नहीं 
“है, खेर, तुम्दारे पास स्थान करनेके साधन तो हैं ही। में त॒म्दारे 
कथनके भनुभार ही कहता हूँ कि तुमको अपने तदखानेको तोड़ 
 'गिरानेकी आवश्यकता नहीं है। में तुमझो उससे भी उत्तम स्थाद 
' बताउंगा जहां तुम्दारा अन्नादि भरकर रखा ज्ञाप्तके और चोरका 
भय बिहकुल न रहे। तुम उसे गरीबके हृदय रखो जहां छुन 
आदि उप्तको खराब न कर सके, ओर पुराने भी न हों । त॒म्दारे 
पाप्त गरीबकी गोदी रूपी तहखाना है; विधवाओके घर तुम्हारे 
कोठार हैं, बालकोंके मुखरूपी स्थान भी तुम्हें भत्न भरनेके लिये 
हैं। ये कोठार शाश्वत हैं | ये कोठार कभी उमरानेवाे छलकने- 
वाले नहीं दहेँ मिप्तसे तुमको इनके गिरा देने की जावश्यकता 
पड़े । नब एथ्वीमाता, जो कुछ उसे मिरुता है उप्तसे कई गुना 
' अधिक दे देती है, तो फिर तुम जो दबाके कार्य करते हो उप्तसे 
कितना गुना अधिक फछ तुमको मिलेगा । 
सेइन्ट एम्प्रोस। ' 
प्रत्येक् मनुष्य जिछ्ठ प्रकार उपकार करनेवाला है उप्ी प्रकार 
उपक्तत होनेवाछा भी है | इप्तलिये नो तुप किप्तीके साथ कोई 
' स्का करो तो उप्तका उपकार मानो क्योंकि उस्त। , 
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करनेके लिये अवसर दिया दे | और उसको इस कः 
तुग्दारा आभार मानना चाहिये । 
ओ मानव | तू जिम्तको चाहता है तो तुझे 3!-' 
ही होना चाहिये। यदि तू परमात्माको चाहता दे तो 
जैप्ता बन और यदि मिट्टीको चाहता हो वो मिट्टी बन * 
भला बन जिससे तू मुखी दोप्के ओर निरोगी 
निससे दूपरोंकी कुछ सेवा कर सके । प 
अपना मीवन दूधरीके लिये है, और नो कुछ तुम 
हुआ है वह मनुष्य शातिके उपयोगके लिये दै | इस्त !. 
भावना भिप्तको जरा भी नहीं है वह मनुष्य सच्ची महर 
नहीं प्राप्त करसकता ! रा 
परोपकारके सच्चे काये करनेके लिये मनुष्यको प्रथ: 
परिश्रम करना सीखना चाहिये -एवर्य प्रयत्व करना चाडिड 
गरीब एवं अनातियोंके णाप्त रहना चाहिये। तुम सेचा* 
आदिके द्वारा गरीबोंके प्रति अपने कत्तेज्यका पालम उत्तम: 
न कर सकोगे | तुमको स्वये' डबका सहयोग, और उनके 
करनी चाहिये | जो मनुष्य स्वाथत्यागका तिररकार कर 
उसे ह॒गीमें डाल देता है, वह उप्तसे उत्पन्न होनेवाले प्त 
एवं जानन्दका कभी खन्तुमव नहीं कर सकता | यही : 





'लिनन+-नमममम--मनन«+म०न 


(१) जाति ( वंण ) और भावनामें कार्यक्रारणवा भेद. 
है । झुजातिसे उत्पन्न पुरषकी भावनायें सुदद और अविचल ह# 
परीक्षाके समय घात प्रत्याधातोंति चकित न होऋर हछिव्र र 
आक्तन संध्कारोंका असर भी भावनापर पूर्ण कार्य करता है । 


पृ 
रा 
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स्वा्त्यागसे प्राप्त दोनेवाछ्ली शांति प्राप्त कर सकता है जो दूधरेके - 
हितके लिये अपने आपको पूणुण उत्साद और श्रुद्ासे बकि करदेता है। 


जो सचपुच ही दूसरोंको दुःखसे मृक्त करना चाहते हो, 
तो तुमको एक बात भी प्रकार समझ छेना चाहिये । वह बात 
यह दे कि जग तक धनवान निर्धनोंको घन न दें, यही नहीं 
किन्तु सदाचारी पुरुष भी आाचारहीन मनुष्योंकों सद॒गुणी न 
बनावें तब तक दृप्तरोंको दुःखसे मुक्त करना कठिन है । जब- 
तक तुम मनुष्योंकी स्वावरम्बी, बुद्धिशाली, कष्टस्रहिष्णु और 
सहायताके स्थानपर कष्टोके महन फरनेमें प्रसन्न होनेवार। न बना- 
आगे तबतक तुम दरिद्वताको दूर न कर सकोगे | 


जिप्त समग्र हम कोई कार्य जपने लिये नहीं किंतु अपने 
बन्धुओंके लिये करते हैं उप्ती समय द्वप्र सौमाग्यवान होते हें। 
निप्त समय हम प्रकृतिदत अपनी पर्व शक्तिग्रोंको दुःखी मनु- 
प्योके लिये उपयोगमें छाते हें. उप्ती समय उनको हम संपृणे 
प्राप्त करते हैं । 


एक नीचसे नीच जातिका मनुष्य जब सबक, विनयशील 
ओर पवित्र बनता दे तो उसके साथ ही जगत भी उत्तम बनता - 


है, और इतनी सदाचार वृद्धिसि किप्ती न किसीको सहायता और “ 
33 प्राप्त होती ही है। फिलिप्प ब्रूकस । 


सच्ची उदारता झुट्टो मुट्ठी देनेद्ली अपेक्षा पात्र ओर अपा- 
जका विचार कर देनमें है । बुचर । 
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४ हम उस परिमाणमें ही अधिक संपत्तिश्वाली होते हैं नि्तमें 
हम जगतसे कुछ लेनेकी भपेक्षा कुछ दे सकें । कितने ही मनु- 
ध्योंका जीवन मुहर्लेमें होकर नाते हुये बाजेवालेकी तरह सदा 
रहता दै-सुन्दर बाजेकी घ्वनिसे मिस प्रकार स्वको चारों 
ततरफसे जानंद होता दे ठीक उप्ती प्रकार वे भी सबको भआनंदित 
जौर छुखी करते हैं । 


सब कछाओंमेंसे न्याय और उदारतासे ननप्तमूहमें रहना 
सर्वोत्तम है | मपने भाइयोंमें एकतासे रहनेफे लिये जितना परि- 
अम, जितनी शिक्षा, नितनी बुद्धितत्ता ओर नितने अनुभवकी 
आवश्यकता है उतनी किसी अन्‍्यमें नहीं। अपने बाढकोंको 
सिखाने योग्य पेट भरनेवाले सबवे उद्योग धन्धाओंकी णपेक्षा इस 
कूलाका घिखाना बहुत आवश्यक दे | यदि यह कला न आती 
हो तो अन्य सर्वे ज्ञान और कढायें व्यथ हें । मानव समाजमें 
जेमसे रहना सीखना ओर लिखाना ही नीवनका मुख्य कारये है। 


तुम्हारे मित्र जब तक जीवित रहे तबतक अपने प्रेम और 
विनयकी वृत्तिओंको दाबकर न रखो । उनके जीवनमें मधुरताकी 
घारा बहाओ । वे जब सुन रहे हों तब उनसे प्रिय प्रोत्साह्क 
झाब्द्‌ कहो, मिससे उनका हृदय तीव्रगतिसे उछछे। 

एच० डढः - थोचर ॥ 

दिनफो सत्कायोत्ते विभृषित करना और गू3ज़िक्ो स ।वच,- 
रेंसे प्रकाशित करना ही भीवन है। सवकीय आत्माको सत्य- 
रीतिसे चाहनेके छिय्रे इमको परमात्मासे प्रेम करना चाहिये पर 
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'इुक्ात्मासे प्रेम करनेके लिये परमात्मेस्वकूप सब नीवोंपर प्रेम 

करना चाहिये, केवल सांत चलने और रक्तके प्रवाहित होनेमें 
हो नीवन नहीं दे | हमको जीवनकी गिनती वर्षोसे नहीं, किन्तु 
कार्योंपे, श्वासोच्छापसे नहीं किन्तु विचारोंसे और दिखावटसे 
नहीं किन्तु सहानुभूतियोंस्ते करना चाहिये । वही सबसे अधिक 
दीघांसुषी दे नो गंभीर विचार करता दे, सर्वोत्तम सहानुभूति 
रखता है और उत्हष्ट काये करता है |. पी० जे० बेइलि। 


तुम अपने जीवन ओर सब पाथिव पदार्थोप्ते ममत्व त्याग 
दो, क्योंकि इससे तुम, नो कुछ तुम्हार पाम है और जैसे तुम हो 
उप्त सबके हारा परमात्माकी सेवा ओर मनुष्यकी भलाई कर 
सकते हो | जिप्त समय तक यह स्व पृ न होनांय उप्त समय 
तक जीवन परयन्त इसी प्रकार काय करते रहो । 


निःस्वाथ सहानुभूतिके थोड़े ही दवास्वसे, थोड़े ही सृदु 
शब्दोंसे ओर र्वभावपर थोड़े ही अकुशसे, अपने पड़ौपियोंके 
सुख दुःखमें महत्वपुण परिवर्तन दवोनाता है| 


१ यदि जीव अपने आत्मवलकी उन्नति करता जाय, और अपनी 
अत्मासे लगे हुए राग-ह्वेष विक्रारोंक्ो दूर कर दे तो इर एक जीइ 
परमात्मा दोसक्ता, है। इस लिये सदा अपनी उन्नतिमें लगे रहना 
चाहिये और सदाचरण पाकर ऋेष, मान, माया, लोम छोड़ देनेझा 
प्रयत्न करना चहलल्ले | 

२ यथपि जिसके आयु-श्व'सोश्वास-बल और इंद्रिय मौज्ुद हैं वह 
जीवन अवस्थारयें ही हैँ परंतु उच्च चंह जीवन मुवक् जीवनके 
समान 


चेक 
ध्क 
् ड़ 
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अपने सब मिन्नोमें, अपने ग्रहमे, अपने प्रतिदिनके साथियोंमें-- 
दुखी और गरीब, सुखी एवं धनी संबमें अपने भीवनकी सुगन्ध 
उत्तम भावनाओंकी प्रेरणापूर्वक प्रेम लहरी भानन्द और उत्प्ताह भरो। 
अधघकारमें पड़े हुये भात्माओंकों तेनस्री बनाओ, कठोरको कोमल 
बनाओ, दुःखमय गृहोंमें शान्ति फेलाओ ओर मलुष्यके दोष एंवं 
मूखेताकों सदाचार ओर प्रेमके पुष्पोंसे ढक दो। दृसरोंपर प्रेम 
करनेसे तुम प्बच्नो जवानीका आनन्द दोगे और तुम रवरय अपार- 
आनंद पाओगे, इसका काण यही है ऊफ़ि तुम्दारे प्रेमसे झुख्ी हुए. 
पत्र आत्माओंके सुखका प्रवाह तुम्दारे हृदयमें बहेगा। घझुखकी 

प्राप्तिके लिये यही सर्वोत्तम उपाय है। स्टॉप्फई अकस । 


जो मनुष्य मृत्युके पश्चाद दान करनेको कह नाते हैं, परन्तु 
यदि न्‍्या|यटष्टिसे देखा भाय तो वे अपने धनसे नहीं किन्तु दूसरेके 
घनसे अपनी डदारता प्रगट करते हैं। भछाईको में आदत कहता हूं 
ओर स्वाभाविक दयाक वृत्ति | ये गुण प्रारृतिक होनेसे प्व गुणों 
और उत्तमताकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं| इनके बिना मदुष्य एक उधोगी, 
उपद्रवी और कंगारू एतला है । वेकन् ! 


जो यथाशक्ति सेवा करनेका प्रयास करता है, बह उसकी 
कुहपना भी न कर सके उतना झषिक सत्फार्य कर सकता है | 


कुछ न कुछ परोपकार हम सब कर ही सकते हैं ओर 
हमसे जितना हो सकता हो उतना यदि हम करें तो ( करनेकी 
शक्ति चाहे जितनी दो तो भी ) हमने आात्मत्याग ही विया 
यही कहा जायगा | | 
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जो महात्मा सारे देशकी सेवा कराते हें जोर भिनके उत्का- 
योकी हजारों मनुष्य सराहना करते हैं, उनके समान हम भी दो 
सकते हें किन्तु इसके पूर्व हमको वह विश्वा्न होना चाहिये कि 
हमसे मितना हो सकता था उत्तवा हमने किया ! और प्रकृदि- 
दत्त सवे भक्तियोंको पूण रीतिसे दूसरोंके झुखके छिये छगाया 
है ! इसी स्थान पर हमें पनी भात्माको घोखा देगा संभव है 
क्योंकि भशक्तिका वहाना करके हम जपने आढ्स्यको छिपाते हैं। 
हमर जिसे अपना कर्तव्य मानते दें, उसके पालनमें चाहे 
नितनी कठिनाइयां जाती हों तो भी हमको निराश न होना 
चाहिये, क्योंकि ग्रदि हम अपने सारे बलकी परीक्षा फरते हैं दो 
हमारी माग्यदेवी अवश्य सहायता करती है । 
हमको अपनी शक्तिक्की परीक्षाका कोई भी जवबप्तर तुच्छ 
न समझना चाहिये। प्रत्येक विवयकी संपूर्णता पर कक्ष्य देनेसे 
ही हम अपनी वत्तेमान स्थितिको यथासंभव उन्नत बना सकते हैं। 
घाउडलर ॥ 
कभी २ के कांयसि नहीं, किन्तु प्रतिदिन वार २ प्रयास 
करके सदगुर्णोकों विकसित करना चाहिये। उन्तको नियमित- - 
रीतिसे प्रवृत रखना चाहिये शिप्तसे वे अधिक तेमत्वी और उप- 
योगी हों । उनको धुम्रकेतुके सटश क्षणिक तेमसे चशनेवाला 
नहीं किग्तु दिनफे उजियालेके सश नियमित प्रकाश देसेवाल 
बनाना चाहिये। तथा वे इंद्वियोंको क्षणमर जानंद देनेवाढी 
,.. झुवाप्तित पंवनकी लहरोंके समान नहीं किन्तु सतत पवित्र और 
” स्वास्थ्यप्रद पवन देनेवाल़ी भ्तामान्य लहरके समान होने चाहिये | 


“िल 
है 
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कृदाचित्‌ हमको वर्षो तक परोपकारके महान और प्रसिद्ध 


काय करमेके लिये एक भी अवप्तर'न मिले, परन्तु अपने देनिक 
जीवनमें विशेषकर सामानिक्न व्यवहारमें ऐसा एक भी दिन नहीं 
जाता भिप्तमें हमें दूसरोंको सुख पहुँचाने और अपने सदगुणोंकी 
वृद्धि करमेका अवप्तर न मिले | इतना ही नहीं परन्तु यदि हम 
अपने दयालु स्वभावका योग्य उपयोग करें तो बाह्यदष्टिसे दिखाई 
देनेवाले अन्य बड़े कार्योकी अपेक्षा हम समाजके सुखमें अधिक 
वृद्धि कर सकते हैं | ह 

अपने मनुष्य जीवनमें ऐसे भी अनेक प्रसंग आते हैं कि 
जब बहुतसा धन भेंट करनेकी थपेक्षा, उत्साहबदेक स्वागत्तसे, 
अमपूणे व्यवहारसे अथवा सहानुमूतिपृर्ण दष्टिसे' हम दूसरोंके 
हार्दिक दुःखोंको बहुत कुछ कम करसकते हैं। इसके विपरीत, देश, 
का, पात्रके विवेक और समताके बिना छा्खों करोड़ों रुपयेकी 


' छदारता भी परोपकारके सच्चे उद्देश्यको शायद ही सिछ कर 


पके, इतना दी नहीं किन्तु ऐसे व्यवहारसे कभी कभी यह होता 
है कि भिनको हम छुखी करना चाहते हैं उनको उल्टा दुःख 
ही होता है। यह पूर्ण स्मरण रखो कि जब दान कर्कश स्वभावसे 
दिया माता है तब वह ठलवारका काम करता है | 
डाक्टर ब्लेर । 

दुःखी मनुष्य जापत्तिमें पड़े हुए जपने भाई ही दें। 
उनको दुःखोंसे सुक्त करनेमें हमको कितना आनंद मिलता है ? 
संप्तारकी समग्र वस्तुओंमेंसे उदार और दयालु हृदयका अपनी 
भात्मासे जति घनिष्ट संबंध दहै।_ .._ आर» बन्द । 
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प्रायः बहुतसे मनुष्य सर्वोत्तम और पवित्र साधनों तथा 
परोपकार करनेऊे योग्य पूर्ण शक्तिके होनेपर भी समानके छिये 
उपयोगी नहीं होते हैं और अपना जीवन व्यथे ही खेते हैं । 
इप्तका कारण यह है कि उनमें काये करनेकों सच्ची छगन नहीं 
है अथवा उनकी मानप्रिक शिक्षा बपूर्ण है और आम्यन्तदृत्ति 
शिथिल है, इसलिये ही वे अपने दयाके अधिक कार्य इस प्रकार 
करते हैं कि मिप्तसे न तो किप्ती दुःखी जीवको थे ही होसक्ता 
है और न किसी जनुत्पादीको उत्साह ही प्राप्त हो प्तक्ता है। 

बहुतसे भनुष्योमें सेवा करनेकी शारीरिक अथवा आशिक 
शक्ति कम होने पर भी उनमें ऐसप्ता हादिक उत्साह और ऐसी 
योग्यता होती है कि भिससे वे सर्वत्र भपने जासपाप्त आनंद 
ओर ज्ञानका प्रस्तार निरंतर करते ही रहते हैं। भर सदा परोप- 
कारके कार्य करते हैं। उनकी दया ऐसी पिछडी हुईं बुद्धिकी 
नहीं होती है कि निप्तसे वे सहायता करनेके सम्रथकी बिलुकुछ 
ही बेकार खो बैठे । वे दुःखोंकों दूर करनेके प्रयासोंक्री योनना 
करते हुए कभी भी क्र बननेके आरी दोषमें नहीं पड़ते हैं, वे 
अपनी स्वाभाविक विचारशक्तिसे यह अच्छी तरह समझते हैं कवि " 
कौनसे प्यारे और मीठे हितकारक वचन कहना चाहिये! कोनसा 
कार्य अष्ट है ! और कौनसे कार्य करनेसे जनताकों विशेष लाभ 
होगा | उनके काये करनेकी चतुराईसे कठिन अवसर भी सरर 
बन जाते हैं | एक शान्त आत्मा ऐसे मधुर शब्दोंको सहन हूंढ 
लेती है कि जिनको अवण करनेसे प्रचण्ड क्रोधीका भी क्रो 
अपने जाप ही विछीन हो जाता है-शांत हो नाता है । संकटपूर्ण 
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अवसर जर विप्नवाघाओंको दूर करनेकी रीतिको वे भल्तेप्रकार 
जानते हैं। विरोधका प्रसंग उपस्थित होनेपर उभय पक्षमें शांति 
प्रसार करते हैं। जब कहीं कहींपर बोलनेकी अपेक्षा मौन रखनेमें 
विशेष छाम दिखता है तो वे उच्च समय चुप रह जते हैं। 
रेवरण्ड डाक्टर जे० आर० मिलर। 
यदि तुम प्रेम, सरलता और विनयसे छोमेंके मन वश कर 
चुके हो तो इसमें यही गेभीर रहस्य होगा कि तुम दूसरोंके लिये 
अपने आपको तथा ग्वाथेकी भूछ गये होगे । हे नरदेव | इस्त गुप्त 
शक्तिको निरंतर घारण किये रखना, क्योंकि यह रबयेसे आई 
हुईं ज्योति है । | प्रिंस ढॉन्सट। 
कुटुब औः परिवारके स्व मनुष्योंको सुख ओी- शांति देने- 
बाली मावासे भी अधिक मनोहर मूति एक है, और वह कुमा- 
रिका है, उप्तके अपना परिवार न द्वोनेपर भी उप्तके सहयोग 
ओर परिचयमें आनेवाले सवे मनुष्योंको खुख ओर उत्साह देनेमें 
तथा स्व मनुष्योकि हृदयोंमें स्थान प्राप्त करनेसें ही वह अपना 
नीवन व्यतीत करती है। यद्यपि उप्तको ज़मी भी पत्नी अथवा 
माता बननेका अबप्तर थ्राप्त चहीं हुआ है तो भी पत्नी और 
मातामें जो सबसे पवित्र और उत्तम वस्तुएं रहती है थे उप्तको 
प्राप्त हो गईं हें | जी० एपम्व० मेरिएम। 
कितनेही शब्द सुर्येके किरण छद़श होते हैं. ओर कितने 
ही सांपकी दष्ट! म्थवा विषेले वाणके समान दोते हैं। निम्त 
प्रकार कठोर शब्दोंसे मनुष्योंक्रो भधिक दुःख द्वोता दे ठीछकू वेसे 
दी प्यारे और मीठे शब्दोंसे मनुष्योंकी अपार जानंद भी 
प्राप्त होता है | सर जे* लऊबक | 
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दुगेछसे दुबे और दीनातिदीन मनुष्यको भी यह स्मरण 
रखना चाहिये कि यदि चाहें तो वे अपने आसपास स्वर्गीयमुख 
फेलासक्ते हैं और अपरिमित आनंद वर्षा सक्ते हैं| प्यारे मधुर 
चन, कृपादष्टि और णन्यका हृदय न दुःखे ऐसे अपने वर्ताब 
(नीति)में तो एड फूटी कोडी भी ख़चे नहीं होती है । हां तो भी 
उनका मूल्य कल्पनातीत दै। क्‍या ये गुण सदा अपनेको पुष्ट और 
शांतिशाली बनानेवाछे नहीं है! क्या दूसरोंकी दयादष्टिपर ही हम 
प्रत्येक घंटा अथवा प्रतिक्षण जीवित रहें और मुख प्राप्त करें यह 
हम नहीं करप्तक्ते हैं !। ऐफ० डब्ल्यु० शबर्टसुन । 
केवछ बुद्धिमत्ता और वाकृपटुततामें ही पड़े रहनेकी अपेक्षा 
छोटे छोटे दयाके कार्य, मरप विनय और दृसरोके लिये थोडासा 
विचार इन सबको अपने प्तामानिक व्यवहारमें नियमितरीतिसे 
पालने करनेपर अपना चरित्र विशेष उज्वल बनता है | 
म, एम० ए० केल्टि 
,... मस्तक पर पिताओंकी रेखा मिनके दृष्टिगत नहीं होती 
हैं परन्तु मिनके नेत्रोंसे आनेदकी घारा वरप्त रही है, ऐसे सेवा 
अती पुरुषोत्मोंके पधारनेसे छोग प्रसन्न होते हैं । ऐसे महात्मा 
इस पंसार्के गोंरखघंघेपे होनेवाली घटनाओोंको अस्फुट हास्यसे 
विचारते हैं, और जतर्म हमको भी यह शिक्षा देते हैं कि कंदा 
चित हम रोगी हुए होते तो यह घटना इससे भी अधिक भशुभ 
बनी द्ोती | वें हमसे यह कहेंगे कि ' तुम कही अपेक्षा भाम 
अधिक अच्छे हो, | यदि हंभ॑को मृत्युसे बचनेकी आंशो बिंल 
कुछ ब रही हो तो वे इंमेकी पर्मात्माके अमूल्यशुणोर्का स्मरण 
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कराते हैं, यही नहीं किन्तु परछोकका अच्छा बोध कराते हैं । 

यदि हम अपने कार्येसे हताश होगये हों तो वे हमारे सत्कृत्योंके 
गुप्त रहसस्‍्यको इस प्रकार समझते हैं कि भाई ! 'तुम नो भछाई 
कर रहे हो उप्तका मूल्य नहीं जानते हो, | वे हमारे उत्साहको 
बढ़ानेवाली बाते प्तदा कहते हैं वे हमारे किये चाहिये ऐसी मलाई 
करते हैं | वे हमारे शिक्षुओं ( बालकोंको ) की, हमारे अच्छे 
स्वभावकी और हमारे सत्कार्योकी सराहना करते हैं । वे हमारे 
दुखोंमें सुखका दिव्यदशन कराते हैं, वे हमको उत्तम-पवित्र 
और सुन्दर कार्य सम्बंधिनी कथायें सुनाते हैं, वे सुयेके प्रकाश, 
उत्तम प्रृष्प, और रानहंसके समान जाते हें। अथवा भगदुपकारी 
मृनि समान आवागमन करते हैं भत्र वे हमारे पाप्से नाते हें 
तव हाथ जोड़कर यह कहते हैं कि हे प्रभो ! पुत्रदेशन 


शपात। रेबरण्ड जे० ऐच० शेक्सपीभर ऐम«ए० 


इस संत्ारमें मनुष्यको यदि अभिमान करने थोग्य कुछ 
वस्तु है तो वह किप्ती गुप्त निक्ृष्ट उद्देशसे नहीं किन्तु निर्मल 
बु्िसे किया हुआ सत्काये मात्र है । स्ट्ने । 


जो अन्यकी सेवा करता है वही सज्जन है-जो अन्यके 
लिये कष्टोंकी सहन करता दे वह उत्तम है । हां एक बात यह 
भी है कि निनकी वह सेवा कर रहा है ओर उनक्री तरफसे 
सेवा करनेमें जो दुःख आयें उनको घेये और शांतिसे सहन करे 
वो उप्तकी अछता इतनी उच्चकोटिकी हो जाती दे कि हससे 
अधिकतर दुःख हों तो भी उप्तके मनमें क्षोम नहीं होता | यदि: 
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वह परोपकार करते हुए म्त्युको प्राप्त हो जाय तो सदूगु्णोके 
अंतिम शिखरपर पहुंच जाता द्वै | वही महावीर है| ब्रयेर। 

कितने ही मनुष्य जब अन्यकी सेवा करते हैं तब वे यही 
निश्रय कर वेठते दें. कि हमने उनपर उपकार किया है और वे 
उनको अपना ऋणी समझते हैं | कुछ दूसरे प्रकारके छोग ऐसे 
भी हैं कि उनको निश्चय तो ऐसा नहीं है किन्तु वे अप्ने मनमें 
तो ऋणी उनझो समझते ही हैं। और स्वयं जो काये किया है 
उप्तका स्मरण करते हैं | इन सिवाय दीपतरे प्रक्तारके विरके मनुष्य 
वे हैं जो स्वये क्‍या किया | यह भी नहीं जानते । वे द्वाक्षके 
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१ यदि हस जपनी प्रतिष्ठा और मानबड़ाईके लिये परोपकारके 
चहानेसे कारावास सहँ अथवा आत्मधात करें तो वह दुर्गण है-दत्या 
है। यथार्थ सेवा वह है कि दम नि.स्वायबृत्ति ( सन्‍्मान, दृव्य और 
कीपिके -लोभ विना ) से निस्पृद्द होकर हाहिक प्रेम प्रदशेन करें-सच्ची 
दया दिखला । कदाचित्‌ ऐसे करनेमें अनायास ही मरण हो जाय 
तो बंद आत्महत्या नहिं किन्तु सेवा हे। परन्तु आजकल बहुतसे अस- 
समक्ष नेता बननेवाले जानबूझकर ऐस्ता कर बैठते हैं कि जितसे जनताका 
प्रेम और सनन्‍्मान उनको मि. जनता उनकी प्रतिष्ठा करे, धन प्रदान 
करे, इध कुत्सित घासनासे सेवा करना एक प्रकारका अपराध करना है हम 
ऐसी सेवाकों पापहूछा कहते हैं। और इस प्रकारकी सेवाका काराग्रह 
भोगना भी सेवाफऊ नहीं किन्तु उचित दण्ड है। दवा सेवाके उद्देश 
पविन्न-उत्तम-सार्वजनिक भलाई लिये हुए आत्मचरित्र हों, सदाचारके 
वीज द्वों, नीतिके स्वरुप हों, दयामयी हों। हमारा लिखनेका अभि- 
आ्राय यह नहीं कि राजनेतिकऋ आंदोलन न करो । नेतिक व वढाना 
चाहिये भरे ही घैध आदोलन करो, विदेशी वस्तुओंका बहिस्कार करो 
सत्याग्रही बनो, आत्मरक्षा करो, परंतु अनीति रुपमें न लाओ | आत्म-- 
शप्ताके लिये उत्पात न करो । 
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समान हैं | उनको सेवा करनेके पश्चात किसीक्ी भपेक्षा नहीं 
होती है । 
है मानव | तू अपने बंधुओंकी सेवा करनेके पश्चात्‌ किस्त- 
"की अपेक्षा रखता है ! तुझको इतनेसे संतोष नहीं हुआ कि तूने 
सेवाकर अपने मनमें कितना अपार जानंद प्राप्त किया ! | णांखों 
देखनेक बदलेमें, ओर पेर चलनेके बदकेमें जिप प्रकार अपनी 
सपर्या (खुराक) की हृच्छा रखते हैं ठीक उस्ती प्रकार तुम्हें भी 
क्या सेवाफे वदलेकी आशा रहती दे ||. भारत जेरेलियस । 
मानव समानकी आवश्यकता और उनके द्ुःखोंका यदि 
_'हमको पृण ज्ञान हो तो वह जात्मशिक्षण और स्वविकाशका उत्तम 
साधन है | ह दिक संपत्ति जैसे नेसे प्रदान की जाती दे वेसे 
, वैसे वह बढ़ती है | जीवोंकी मलाईके छिये जिगनी हम उद्न 
संपत्तिका दान करते हैं उप्तसे कईगुनी अधिक हमको मिछ नांती 
है। पत्येक कार्यकी सहृदयतासे मन प्रफुल्छित होता' है । कार्यक्रो 
जपने विशुद्धवाीसे करनेसे ही प्रेम बढ़ता है, सेवा कानेकी 
इच्छा जाँग्रेत होती हैं, भांत्मा विक्रप्तित द्ोता दे और वह विकाश 
स्त्रय बाहर निकलकर सर्वत्र फेलनाता दे जिप्से वह अनेक 
भात्माओंकों सन्‍्मरागे दिखाता है | 
रेबरड आर० पी० डाउन्त। 
मितने प्रमाणमें अन्यकी सेवा की माती दे उतने ही प्रभाणमें 
चारिन्र उत्दष्ट बनते दे, परंतु दूसरोंसे क्या छोन छेना चाहिये 
« ऐसे विचारसे मनुष्य अथम बनता है | 


रेबरंड आर० पी० डाउन्स। 
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अनेकवार ऐप्ता भी दोता है कि अधिक बुद्धिमानीके वचन 
ऊप्तरमुमिके समान फरूपद नहीं होते, परतु दयाका एक भी' 
घचन कंभी भी व्यर्थ नहीं होता है ।. सर ऐ० दठेलस। 
संसतारके विकक्षण परिवर्नमें, तथा विपत्तिके समय जपनी 
आात्मक्प्तोटीम सच्ची सुख शांति विशुद्धमेम, शानकी भक्ति और 
सत्कारयंकी निज्ञासाम ही हें । गटे | 
सदाचारी बननेकी इच्छा उच्च जादश रस्वात्मामिमान है 
ओर निन महापुरुषों वह इच्छा थोड़ी बहुत भी होती दे वे" 
अवश्य ही भाग्यशाली हें । मब तक कोई भी मनुष्य मात्र विचार 
विचारमें लीन रहता दे तबतक उम्तका कुछ भी महत्व नहीं है। 
जब वह सत्कार्य करमे लग णाता है तब ही वह महात्मा कहने 
योग्य है । गटे । 
किप्त क्षि््तं मिल्ंत आवश्यकता है ? कोन सबसे अधिक 
उपयोगी है £ योग्य है ! किप्तके पास क्या क्‍या साधन है !' 
किनको किन किन बातोंढी जतीव आवश्यकता है! ओर किसकी 
स्थिति तत्काक द्वी दया करने योग्य है ! इन स्व प्रश्नोका विचार 
उदार पुरुष शीघ्र ही अपने विशुद्ध दयामयी हृदयसे कर छेते हैं 
ओर जिन जिनको नेसी जेस्ती आवश्यकता होती दे तदनुकूक 
दान दिया ही करते हें । वे नंगेको वर्र, भूखेकों जन्र ओर 
अज्ञानीको ज्ञानदन देते हैं। वे हताश मनुप्योंकों जाशा प्रदान 
करते हैं, जो मनुष्य अज्ञात कठिनाइयोनें पढ़े हैं उदचको तथा 
अनुभवद्दीन 'महुष्योंक्ों वे योग्य एलाह देते हैं | कदाचित्‌ उन 
भहात्माओंके पाप्त सब्रकी इच्छा पृणे करने छायक साथनोंकझा' 
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अभाव होगय्ग हो तो वे भीख मांगनेमें कुछ नहीं शरमाते हैं। 
ओऔर इस तरह निराश्चित पुरुषोंकी सहायता करते हैं । उनको 
थकावट नहीं माद्धम पड़ती है । णपने पड़ोसी कोन हैं ! इस्त 
बातका थे विछूकुछ विचार नहीं करते हैं | समस्त जीव मात्रको 
वे एक “ सबकी आत्मा समान है ” इस्त सूतसे बन्धे हुए मानते 
हैं। जब वे परमात्माकी भक्ति और सहुणसे प्रेरित होकर ध्यान 
करते हैं तब वे अपने चारों तरफ जीवोंकी भाई करनेका दृढ़ 
संकरुप कर छेते हैं, और वे “ स्व नीव मेरे समान हें” इप्तको 
अच्छी तरह समझ छेते हें | बाल्फर । 

दुःखी जीवोंकी सेवा करना यह सदा महाव्‌ और उत्तमक्काये 
है। और उस्तको पूणे करनेके लिये सबको मृत्युपर्यन्त निरंतर, 
उत्साह पूर्वक छगे रहना चाहिये | डाक्टर रुथ । 

यह पिडान्त दे क्लि उदार बननेके प्रथम न्थायफे पिद्धान्त 
स्वीकार करो और स्वयं न्‍्यायी बनो, ओर है भी यह बात सत्य, 
चर्योकि यदि मनुष्य अपने कतेव्योको मूठ जाय तो वह चाहे 
भितने साधन परोपकारमें छलगावे तो भी वह उदार नहीं दे । 
सपना प्रथम कतेव्य न्याय है ओर दुपधतरा कतेव्य-अपने पड़ीसि- 
योंको न्‍्यायपरायण बननेके लिये सद्वायता देना हे | नो उदार 
मनुष्य ऐसा करना भूछ जाता दे वह फेवछ दसी और उड़ाऊ 
है। और उप्तके द्वारा किसीका भी चच्चा हित नहीं होता। न्याय 
ओर ददारताके कार्य अमेक्रवार हमको करना चाहिये, उप्तडो 
छोड देनेके छिये उक्त सुत्र बहाना मात्र है। वह आवश्यक्ताके 
नामप्र अपने पाषाणतुस्य हृदयको 'छिपानेके लिये एक पदों है| 
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उप्र पर्देकी आड़में विना सत्काय किये ही ! 'हम सदवृत्तिवाले हें. 
ऐसी डींग मारकर सुंहके कहने मात्रसे कुछ परोपकारका सन्‍्मान 
नहीं मिक्त सक्ता । ठुम ऐसे वाचाल और ढोंगी बनो यह मेरी 
इच्छा नहीं दे । तुमको जपनी भात्माके साथ न्याय प्राप्त कनेका 
ओर दूसरोंको उदार बनानेका अवप्तर मिलेगा । ये दोनों वस्तुएं 
ऐसी भिन्न नहीं हैं नैस यह सुत्र प्रकट करता है | यह तो स्मरण 
रखना चाहिये कि प्दवृत्ति मलमनप्ताईं प्रकट करनेके और सत्काये 
' करनेके साधन अवश्य ही शोष छेती है। सत्कार्यके साधनोंके , 
. अभावसे अथवा न्यायवान दोनेसे निष्फलता नहीं होती। और 
न उदारतामें कुछ अंतराय ही पडता है । हाँ अपनी अनि- 
अुछा ही सदा भारी विन्न वाघा है। निप्त प्मय हम उसपर 
विनय कर लेंगे तब सब सरक और झुगम काम मातम पड़ेंगे | 
सी० एच० इंगर। 
मनुष्योंके समक्ष उनके दोष, उनको बुराइयां और उनकी 
भूलोंकी बातें कर उनका चित्रपट उनकी दृष्टिके सामने रखनेसे 
कुछ उच्च अथवा उत्तम जीवन वे व्यतीत नहीं कर पत्ते | किंतु, 
यह तब ही हो सक्ता है कि नव वे अपनी जात्माकी आम्यंतर 
वृत्तियोंकी उत्त-उत्तम और सदाचारी वनावें-उनको जात्मज्ञान 
कराया जाय, उनकी बुरी और जशिक्षित ( जात्मधर्म शिक्षा 
विहीन ) स्वभावसे जो णप्तदाचारी आदत पड़ी हुईं है उप्तका 
ज्ञान काया जाय | उनकी मानसीक वृ त्ति अप्दाचारसे बन्द हो 
रही है, खोली नाय । उनको दिव्यचल्लुक्ी प्राप्ति इस्त प्रकार 
कराई जाय | ऐसा करने से उनकी मात्मा अ्मश्रद्धानो बनेगी । 
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ओर दस दिव्य प्रकाशकों चाहेगी नो कि परमात्मामें है । मनुष्यको 
निम्॒त परिमाणमें जात्तज्ञान होगा उसी परिमाणमें उसका बाह्य- 
आवन और चारित्र उप्तके अभनुकूक बनेगा । उससे किंचित भी 
अधिक नहीं । भार» इब्त्यु ट्राइन |... 
नहां भात्माके प्रति अपार प्रेम है वहीं प्च्चीसे स्रच्ची 
और सबसे अधिक दया है । सधी । 
झपकारीपर उपकार करना सर्वृत्तष्ट उदारता है । 
बृक॑मिन्त्टर । 
मनुष्यको स्वावर्ूंषी बननेमें सदायता देना अष्ठ उदारताः 
दै। मनुष्यको स्वावकंबनके मार्गपर के नानेसे -उप्को नवनीवन्त 
श्राप्त होता दे | युवावत्था पुनः छोट भाई माद्म होती है, 
क्योंकि अनेक समय रोगी मनुष्य अपनी नीरोग अवस्था पुन+ 
युनः प्राप्त कैरनेकी इच्छा करता दै। ढाक्टर बच्ल्यू० डच्त्यू० दोल । 
गरीब मनुष्य अपनी स्थिति स्वयं सुधार सकें ऐसी शक्ति 
प्रदान करना ही सच्ची सेवा दे | आचे विशय सूम्नर । 


सच्चा परोपकारी वही है नो दुःख परतंत्रता और परावलू- 

बन नष्ट करनेक्वा प्रयत्न करता दे । ओर सुख्यतासे वही परोप- 

कारी है जो स्वाश्रयी बननेमें पूर्ण उत्ताहसे सहायता देता है | 
स्माइलप 4१ 

सच्चा उदार हृदयी मनुष्य इस बातका भवहय प्रयत्य करेगा 


».. कि उसकी सहायता सबसे जधिक फछ्प्रद केसे हो सकेगी। 
| मेल्मोय । 


'नीतिवाक्पमीलां ) [ ४९ 
जो गरीबकी देता दैवह-संत्कर्के-वोज वोतां है । सोलोमंन । 


जो-जीवनके' महाविकट मार्ममें' दुःखंसे दबे हुए भिमेक मजु- 
व्योंकों आनंद देनेका प्रयत्न करतें हैं, जो मनुष्य अपने बहुत 
बढ़े कुटुंब होनेके! कारण ओर अपनी ८ स्थिति बहुत अच्छो -न 
होनेपर भी निराभ्रित मनुष्योंको अपना हृदय और भोनन देते 
हैं, जो स्वये आधे पेट खाकर दु/खछे पीडित भूखे मनुष्यको अन् 
देते हैं, नो अपने थजड़ेते थोड़ेम मी थोड़ा बचाकर मिनके ' पा 
बिलझल ही कुछ नहीं हैं उनको देते हैं ओर जो अपनी आब- 
इयकताओंके होनपर भी दुसरोंकी आवश्यकताओंको देखऋर 
दयादित्त दोनाते हैं, वे सब सच्चो उद्ारताके भक्त हैं, दयाकरे 
सच्चे सपृतं हैं, यथाथ परोपकारो हे तथा सच्चे घारमिक जौः 
आस्तिकहैं।. ., ., - , ऐलीज्ाा कूछ। 

हमें दु.,खीको सुखी बनाना है, भटके हुएको छुभागे छगान) 
है और भूखेकी अपनी एक रोटोमेंसे भी आधी रोटी बांटकर खाना 
है। हम ये सत्र अपनी ही सेवा करते हैं क्योंकि नीवमात अनेक 
एबक २ जनंत गुणोंका पिंड है | सेनेका । 

साग्यदेवो प्रसन्न होकर दवालु हुदयके मनुष्य पर जो स्वण- 
वृष्टि करती है. तो वह ग्ररीबोंको खुले हाथसे दान करता है | 
ओर निराधारोंदा पोषण करता है। जो मनुष्य रवभावसे सदा- 
चारी, न्यायी और परोपकारी होता है. वही इस्रप्रकार जीवनके 
उद्देःप्को प्िछ करता है, उप्तको मिछा हुआ धन उत्तम कार्यो 
व्यय होता है। वह दुःखी मलुष्यका घर देखकर भाग नहीं जाता 
फिठु उम्तके झोपडेमें जाकर उत्तसे मिरुत है| वह कारामृह्ों ८ 
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अपराधों ( केंदी ) से मिलता दे, वह विधवाकी भांतरिक वेदना ' 
घुननेके लिये खड़ा द्ोमाता है, वह उसके दुःखमें सहायता 
देनेका प्रयाप्त करता है, वह ऊोॉवोंकों परलोक के खुखोंका 
जान कराता है। वह अनाथ , बालकोको,' मित्ररह्दितकों, 
भाग्यहीनको और गरीब दीन दुःखी पुरुषको तिरत्कारकी इछ्टिसे 
नहीं देखता, हिंतु उनवा अपने घरपर हार्दिक स्वागत करता 
डै। सर्व मनुष्योंको वह अपना मित्र समझता है। 'वछुघेव 
कुटुधकस! दी उसका मूल मंत्र है, समत्त भुतत्को चह अपना 
देश मानता है, उच्च चारित्रकों अमूल्य रत्न मानता है, और 
सत्यको अपना द्वार प्रमझता है । एलिझा कूक । 

सहस्तुमें उत्तमता है। और 'सच्चारित्र' ही उप्तका 
पारितोषिक है। उप्तको अपनी प्रशेप्ताकी बिलकुल ही जावशय- 
कता नहीं रहती । मारइंस ओरेलियस ! 

मनुष्यमें जो ' धंथ सइनशक्ति, उत्तमक्षमा, ओर रुद।चार 
आदि गुण हैं उप्के कारण ही मनुप्पनन्म इतना महत्वका है | 

ओयैर द्वेषत्थ । 

जब कोई महान परोपकारी मद्दात्मा मर जाता है तव वह 

ऐसा प्रकाश छोड़ जाता दे कि जिससे प्र्नेत्न बहुत समय पर्यत 


सुमाग दिखता ही रहता दे | « लॉग्फेओो । 
सेवाका आधार घन नहीं है कितु विशुद्ध दृश्य ' ओर 
सबव्च्छा है। . हांना मोर । 


महात्मा परोपक्ार करनेमें ही लीन रद्दते हैं | वे छ&ठप्लीपर - 
भी दया करते हैं | रोवे 
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' यह तो हो ही नहीं स्क्ता कि जड पदार्थोर्में कोई महत्ता 
न हो। उनका नो उपयोग होता दै उप्तीके कारण उनमें महत्ताका 


मात्र जारोप किया जाता है। संसारमें सर्वोत्तम ओर एचची महत्ता 
तो निः्वार्थ प्रेम-सेवा और भात्मत्याग्में हे । ह 
आर० डच्ल्यु० ट्राइन ॥ 
जो प्तव्चे मनसे अपनी शक्तिक्ता उपयोग दृप्तरोंके कह्याणके 
लिये करते हैं वे ही उप्त शक्तिके पात्र हें। तथापि वे उप्तकी इच्छा 
नहीं करते और जो उप्तका किप्ती स्वार्थक्रे वच्च उपयोग करता हैं 
वह इच्छा करते हुए भी उद्तका पात्र नहीं | काव्टन ।. 
जबसे माताके गर्भमें जाते दें तबसे मरणपर्थतत विना दूध- 
रेकी सहायताके हम जीवित रह नहीं पक्ते, भतएव निनकों 
सहायताकी जावश्यक्ता है उन्हें अपने मानव बन्घुओोंसे उप्तको 
मांगनेका पूणे स्वतः सिद्ध हे (प्तत्व) है। ओर जो शक्ति होने- 
यर भी देना अत्वीकार करता दे वह पापी है।  रुच्त्यू स्काट। 
जिलनेमें तुम्हारा पेट भरे उतना ही कमाकर संतुष्ट न हो। 
किन्तु इतने कमानेका प्रथत्त करो जिप्तसे अन्यका भी पोषण हो 
सफे । ऐसा तो कभी भी मत होने दो कि जो तुम दे सक्ते थे 
उप्तके न मिलनेसे कोई मनुष्य मर जाय । स्ट्मे। 
“अपना स्वार्थ अतमें सिद्ध करो” यरि इस सुत्तऊो घी 
रीतिसि स्वीकार करोगे तो तुपारी सेवासे संप्तार अवश्य उत्तव 
बनेगा | इप्तछिये जाओ, इस्त सूत्रसे आचरण करो। मनुष्य मंत्रकोे 
यह घममें नियमित ग्राह्म दै।._ एल० विछूर विलकास्क । 
नो मनुष्य 'मेरे सब भी प्मान हैं. इस सूत्रसे सर्व नीद 
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'माजकों अपना बन्घु समझकर उनके साथ आत्मघमका वर्ताव 
करता दे-पू्ण दवा करता है, वह भव्यात्मा दै-उप्तकी भात्माके. 
शुंण विंकाश हुए हैं ।. जो मनुष्य निर्वेलसे , निवक ओर तुच्छसे 
मुच्छ पामर प्राणीपर प्रम. करता दे वह उन्नत है और नो मनु- 
व्य अपने ही स्वार्थकी षिता करता है, अपना ही हक चाहता है 
ओर समत्त जनताके संकटों तथा उनके- हक्ोंकी परवाह नहीं . 
करता वह नीचातिनीच दे । ठावेछ । 
किसी वस्तुके दान करनेमें ही दया नहीं है। किंतु हृद 

यक्की नग्नता और बाह्य विवेज्युक्त उदारता ही दवा है| जनेक- 
बार मनुष्य येरूसे रुपये दान कर देते हें, , $तु सहानुभूति' 
अथवा आश्वासन नहीं दे पक्ते हें, घनका दाव मात्र ही बहुमूल्य 
नहीं है. उप्तते तो कमी कभी हानि भी होतो है । परन्तु गी 


सहानुभूतिसे प्रादुभूत दया और विचारपूर्वक सहायता, करनेसि 
छबंदा उत्तम परिणाम होते हैं | स्माइल्‍्स ।| , 


दयालु एरुप भिन जिनके पास जाता है. उन सबके लिये 

आनन्द श्रोत और जीवरफी कठिनाइयोंमें विश्वांतिका फुहरा 
रूप होता है | 

मधुर और प्यारे शब्द वाझुके बेग समान शीघ्र ही ] नर 
उड जते हैं और निए्ठ स्तरानपर विःकुछ ही आशा न रही|हो 
उनको फढद्वप बनाते हैं। चाल्प एच० हंगर्ग। 

दया, सहानुभूति और प्रेमसे जपनी श्रेष्ठता प्रदर्शन करना 
अष्ठ मनुष्योंक्रा कार्य है। येही २ण सचयुच सुंदर हैं जोर इनसे 
दी मनुष्य अपधिदेवी बनता है । ह ,, कोप। 






नीतिवाक्यमांल । | ५३ 
“* संहायता, दया और सेवा ये प्रेमकी वाणी दै। प्रेमने इस 
'प्रकार अपना झनेक रूप घारण किया है | आर० इच्त्यु० ट्राइन 8 
इस विराट संस्तारमें मनुष्य अपनी पर्याय ( जबसे भमनुष्यने 
जन्म लिया दै तबसे मृत्युपयेन्तका समय ) के समयमें ही नहीं 
भकेन्तु: भविष्य जन्‍्ममें भी. जपने सुखको न्‍्यूनाधिक खबं करप्तक्ता दै। 
एलिहु परिट्ठ.। 
जो मनुष्य दुधरोंके कस्याणके छिये अपना .सुख-वेभद 
और श्क्तिका कुछ भी भाग नहीं देता दे वह कृपण है । 
जोना बेइली । 
जेसे बेसे- मनुष्य परमात्माको अधिक पहिचानता , है देसे 
चैसे.वह अन्य मलुष्योंका अधिक कल्याण करपक्ता है और 
करता दे । : भृरदुर । 
अपने कार्य अपने शरीरके साथ-नाश नहीं होनाते क्योंकि 
पत्येक, सत्काये शाध्वत जीवनके बीज “हैं । सेइन्ट बर्नाई ६ 
| जो मनुष्य, जन्यको; जानंदित करता दे वह 'रवय॑ आतनंदी: 
बनता है | जे०, .एम्र० बेंरी ॥ 
मनुष्यको सच्चा स्वदेशामिमानी बननेके किये अपने समस्त 
देशब्रंधुओंडो अपने भाई समझना चाहिये । जोर अपने आपको 
उनके कार्ग्रोफ़ा उत्तरदायित्व समझना चाहिये | विज्ञप वर्कली ६ 
सच्ची सेवाका अर्थ दान-अपने सुखका त्याग ओर भनप्त- 
मान्नकी सेवाके लिये,अवकाश प्रदान करना दै। जात्मत्याग और 
विशुद्भावना भी यथाथसेवा है । देनन 'बांनेट । 
सत्कायेका कभी नाश नहीं होता है। विनय करनेवाला 
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* विनय करता दे । दया फरनेवाढा प्रेम प्राप्त करता है। थन्य 
जीवोंकों दिया हुआ आनंद कभी व्यथ नहीं होता है । वेल्लिक + 
अलुकंपा, से दम दुप्तरोंके कार्यमें छाम लेप्तक्ते हैं, और 
उनकी जैसी सहानुमूति प्रदशनकर उनके दुःखोंमें भी समभागी 
होप़क्ते हें । | धर्क । 
जब ही अवप्तर मिले हंप्तो । यह एक सत्ती उत्तम दवा है 
हास्य एक ऐसा तत्व है जो अभी तक हमारी समझमें नहीं आया। 
बह जीवनका उज्बरू पहल है | वापरन |, 
जब तू किप्ती सस्कायकों करना प्रारम्भ करे तब पहिले 
शुद्ध हृदयसे परमात्माकी प्राथने। कर कि मिप्तसे सब कारये निविश्न 
सफक हो | उ्ंट वेनेडिक । 
जीवनके अंतर्मे यह नहीं पूछा नायगा कि तुमने कितना 
झुख भोगा' £ परन्तु तुमने कितनी सेवा की ? यह जवरश्य पूछा 
जायगा | तुमको उसमें सफछूता मिली यह. नहीं किंतु उप्तें 
जुमने कितना स्वा्थत्याग किया । तुम कितने सुखी थे ! यह 
नहीं किंतु तुमने सहायता प्रदानकर किंतनोंकी सुखी किया 
यह पूछा जायगा-। तुमने अपनी वाप्तना पूर्ण की या नहीं * 
यह प्रश्न तुमसे कोई नहीं पूछेगा दिंतु तुमने अपने हार्दिक प्रेमका 
किस प्रकार उपयोग किया, यह पूछा जायगा | जीवनका मूरफप 
प्रेमसे और प्रेमका मूल्य सत्कायोके करनेसे मादूम होगा। 
एच७ व्देक । 


“दो मध्येज्वसाने च मंगल भाषित बुघैः, कार्यके प्रारंभमें परमा- 
स्माका स्मरणरूप संगलाचरण करना चाहिये जिससे, अपने भाव॑ विश्ुद्ध 
हों और विशुद्ध भावसे कार्य पूर्ण हो। 


ब्ँ 
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अपराध करनेवालेसे नम्रतापूर्वक बोलो, प्यारे, पवित्र और 
मीठे वचनोंसे ठुम उप्तको सन्मार्य पर छोटा सकोगे | यह ने 
भूलो कि तुमने भी पाप किये हैं जौर अब भी करते होंगे, इस 
लिये निप्त प्रद्मार तुम अगनी आत्माके साथ जेसा व्यवहार करते 
हों वैप्ता ही तुम उप्त अपने पापी बंघुके साथ करो । . बेटस । 
समय सत्य और परिवर्तेनशीरू है, इप्तडिये किसी भो. 
ऋाय्रेमें सहायताकी इच्छा कामेवाले पुरुषको चिंतना हो सके 
उतनी उदारतांसे सहायता करो क्योंकि थोड़े ही समय बाद 

तुमको दूसरेकी सहायता करनी हो | एम० वटरबये । 

घनवान गरीबका पोषण करता है, या गरीब बनवानकी 
सहायता करता है? ऐप्ता प्रश्न वे ही मनुष्य करते हैं निनको यह 
खतर नहीं कि अपनी अपनी स्थितिके योग्य सब्र अपना कतेव्य 


पान कर सक्ते हैं, ये सत्र परत्पर एक दूपरेके सहायक्र और 
उपकारक हें | 


: ध्षवे मनुष्य कमेकी नियम व्यवस्थापर चलते हैं, यदि तुम, 
कमोक्नो निधन करना चाहते हो तो आत्मनाग्रतिं उत्पन्न करो, 
सेवावृत्तिसे जीवमात्रकी सेवा करो और समत्त जीवोंको सुखो 
बनाओ, ऐश्ता करनेसे तुम कुछ जात्मदस्याण कर रहे दो ऐप्ा 
समझा जायगा । सर टोमस वर्माडे । 

सत्यसे सत्य और उच्चसे उच्च अथंकी ओर देखनेसे 

दयाकां कोई भो कार्य नाश नहीं होता ।' क्योंकि दया करने 

वाह़े दयाल॒पुरुषकी विशुद्धभावनासे मात्मोक शाश्रव सुखी 
प्राप्ति(हो पक्ती है । 
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इंस जगतमें दया और वीरत्वके ऐस्रे अनेक कार्य'हें मिनको 
कोई मी नहीं भानता, ,अधवा करनेवालेको कुछ,भी बदछा नहीं 
मिलता है इसका क्‍या कारण दे! इप्त प्रश्नद्ञा उत्तर यही होगा कि 
सर्वोत्धष्ट दया और बीरताके कार्य गुप्तहूपत्े,भानंदपूर्वेक्क विद्ा 
किप्ती आडंबरके किये जते हैं 

जब कितने मनुष्य अपनी उद्ारताक़ी प्रत्तिद्धेकि लिये माठ 
जैसे मनुष्योंको चारों तरफ दोडाते हैं, लोभी सपादकोंके पेट भर 
झुमडुमी पिटाते हैं और हम प्रकार वे अपनी फ्री्िका विध्त्तार 
क्रनेका प्रयास करते हैं तब जनन्‍्य कितने ही परोपकारी इससे 
विपरीत चुपचाप अपने सत्काये करते ही रहते हें। भधन्तेकवार 
उनकी तरफ फोई आंख उठाकर भो नहीं देखता | 

कितने ही वीरपुरुषोंने 'विक्टोरिया क्राप्त! प्राप्त करने योग्य 
पराक्रमके कार्य किये होगे, डिन्तु उनको वह नहीं मिझा। कितने 
ही सेवकोने सर्व साधारणक्ी इतनी अधिक सेवा की होगी कि 
बिएसे उन्तकी मूर्ति बानारमें स्थापित की जाय, परंतु ऐसा न 
होसका, इप्तसे यह नहीं समझिये कि. संदा ऐप़ा ही होता हे । 
संसारमें जनेकवार रत्री पुरुष अपनो सेवाका कर्पनातीत उपहार , 
(फछ) प्राप्त करते दें । हां वह उपहार कभी कभी इतने विलंबसे 
जाता दे कि उप्त उपहारके यशोगानके शब्द वे अपनी जीवित, . 
खदस्थामें नहीं सुनप्तक् तथापि कीपिमाछा उनके मत शरीरपर 
या उनकी समाधि मंदिरपर पहनाईं जाती है। मेरी यह मान्यता 
दे कि वह विलेच निदेयता पूण और अन्याय युक्त दै | तो भी, 

7». इप़से क्या हुमा ! किसी एक दिन इस फठोरताके बदले - कोम- 
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लता आयेगी और किप्ती दिन वह अन्याय नष्ट: होंगा। हे 

परमात्मा | यदि यह रहत्य भेरी समझमें न॑ जाया हो तो उप्तकी 
समझनेके लिये सहायता कर | 

ऐसे ही निरंतर विचार करना चाहिये कि “आज मैंने 
वूप्तरोके, लिये क्या सहन फिया! ? शेसा नहीं कि मुझे मान क्या 
मिला । एफ० डी० ब्झाका 

हे सुदरियो ! सत्काये करने, दुःख सहन करने, शीकब्रठ 
पालन -करने, रोगीकी सांत्वना देने, सदवतेन सीखने, सच्चारिन्र 
चारण करने जीर अखंड जाशायुक्र पेयेसे झपने उत्कृष्ट 
आप्नकी' तरफ शीघ्न ग़मन करो । तुमारा प्रेम अपने स्वभावाठु- 
सार सुखका दिव्यनाद छुन॒यिग़ा | नब तू जपने गानकी तान छोडेगी, 
डप्त समय छोटे२ बालकक़े चुंचुनसे तुझे अतिशय जानंद होगा । 
गरीब /मनुष्यकी की हुईं-सेवा तुझे अधिक दिव्य बनायेगी।-रोगी 
अनुष्यकी तू सुश्रुवा करेगी तो' तेरी आत्मामें अपार शक्ति प्राप्त 
होगी । तू जो जो, सेवा करेगी. उप्तते यह समझ कि तू अपनी 
ही सेवा कर रही.है । ईं० घी० आइईनिंग.. " 

क्या तुम किसी महान कार्य करनेक्ी राह देख रहे हो 
क्या किसी भारी अनिष्टके नाश करनेका अवध्तर देख रहे हो £ 
'परंतु हस्त प्रकार समय नष्ट न, करो, और छोटे ३ गुप्त सेवक 
कार्य करना पार कर दो, ऐसा करनेसे तुम बड़े बड़े काये करने- 
के अनेक जवसप्तर स्वतः प्राप्त कर सकोगे। यह निश्चय रखना कि. 
सुप्त उनको अति उत्तमतासे कर पतकोगे | 

' जो मनुष्य स्वदेशके लिये. स्वाएंण कर सक्ते दैं-अपनी ज्ञाद 
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दे सक्ते हैं, ऐसे वीर पुरुषोका में सन्मानके साथ आव्दानन' 
करूं; तो सच समझिये कि एक बडी भारी सेना देशके कश्याणाथ 
छठुममेंसे ही वयार होमाय | तथाप्रि नागरिक कतेव्योंका पालन 
करनेके लिये ऐसे करनेद्ी कुछ आवश्यकता नहीं दै। छोटे छोटे 
कार्य करो, जो सबसे पहिले हाथ' भावे, उसको पहिले करो, ऐसा 
करनेसे तत्काल ही दृप्तरा कार्य तुमारे पाप्त झट आधमकेगा'। 
/ ] जान ब्राइट । 
जितना हो सके उतना अधिक मनुष्य और इतर प्राणियोंसें 
अम करो | 'प्रेम” एक ही ऐप्ा पदाथे है कि जिप्त णकेछे हीके 
बलसे तुम नेतिक संप्तारमें सम्पत्तिशाली बन सकोगे | विशेष- 
निर्दाष, उत्तम ओर पावित्र वस्तुओंसे प्रेम 
करो | पुष्पपर प्रेम करो, छोटे छोटे बचोंपर प्रेम 'करो, पवित्र 
ओर सहुणी आत्मा पर प्रेम करो । वृद्ध और निराश्रित दीनपर 
प्रेम करो। पातित्रत (अपने विवाहित स्वामीकों छोड़कर बाकी ' 
पुरुषको पिता भाई समान तन मनसे ढढ प्रतिज्ञा) सहित सुशील ' 


“मनसि वचछ्ति काये स्वासिनमेव सदा. उपैमि ” जिन खिथोंकी ऐसी 
पवित्र भावना है और जो स्त्री अपने पतिको द्वी सर्वत्त मानकर स्वात्मा , 
समर्पण करती ओर कठिनसे' कठिन परीक्षाके समय इस्त भावनासे च्युठ 
' नहीं होती वे पविन्न देवी हैं, ऐसी .देवीके साथ पर्मप्रेम करनेमें उत्तव 
शु्णोंकरा वास होता हैं किन्तु जो मलुष्य इस उत्तम भावनाकों भूलकर 
कृत्रिम, भेम खियोंसे प्रद्शोन करते हैं वे महा पापी हैं और जो मलुष्य 
ऐप्ती नीतिका अवलबन करते हैं.जिससे विधवा अपने पातित्रत धर्मसे 
च्युत होकर अष्ट दोजाय वे भी पातित्रत महात्म्यको भूछे हुए हैं ओर 
पपको सेत्का व अनीतिको नीति मानते हैं । 


जज 
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ऊ 
पा की 


सन्नारियोंपर धमोनुराग करो, ऐसे धमेप्रेमसे तुम्हारी मर्यादा 
उररूघन नहीं होगी । उनके प्रेमसे तुमको, सदा छाम ही होगा। 
हानि दोमेकी कोई सेमावना नहीं दे । जे० एस० ब्लेक़ी । 
द्रव्यके कारण घनवान मनुष्योंका आदर नहीं करना, किन्तु 
उनके सहुणोंका सदेव सत्कार करना | सुययको ऊंचाईके लिये नहीं 
किन्तु उससे होन वाछे अनत छाभके लिये सर्वोत्तम कहते हैं। 
अपनेमेंसे अनेक कीतिके ढिये ही सत्काय करते हैं किन्तु 
'सररू और जाध्यात्मिक भीवन व्यतीत करनेवाले महात्मा ही 
दूधरोंके छिये स्वार्थ त्याग करके भी उप्तको स्वतः गोप्य रखना 
चाहते हैं । ',... जे० सी० वेइली । 
केवल विचारोंकी तरंगमें स्वप्त देखनेवाले मनुष्य कहते हैं कि. 
में गरीबोंकी चिन्ता,दूरकर सकूं। अनाथ और निराश मनुष्योके 
अज्ञानका परदा हठा सकू। उनके जीवनको क्रूरता और अन्वायसे 
मुक्त करपकूं ओर भी पब 'प्ररोपकारके कार्य करसकूं, तब्र ही मुझे 
प्रसज्ञता होगी परंतु क्या करूं !। शोक है कि इन इच्छाओंके पू्णे 
करनेकी मुझमें शक्ति नहीं दै। और न इतना मेरे पाप्त घन ही है !|? 
इस्त प्रकारके मधुर स्वप्न देखते देखते दी उनका जीवन व्यतीत 
होनाता दे ओर उनसे छुछ भी नहीं होप्तक्ता | हां जो कार्य वे 
कर सक्ते थे वे भो न करसके जोर उनका ज्ञानतक उनको नहीं 
हुआ | यदि चिन्तासे असित मनुष्यको थोडीसी सहायता देकर 
चिन्तासे मुक्त किया होता, यदि अनाथ, बालककी झ्ुत्रा शांत की 
होती, दुःख और अस्त मनुष्योंकों , सांत्वना देकर कुछ घेये 
दिया होता ओर प्यारे जोर मीठे. वचनोंसे कुछ जाशा' दीः 
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होती तो ऐसी बांतोंका' विचार ही उसे नहीं होता। सच पूछो तो 
ऐसे मनुष्य भी जज्ञानी ओर दुःखी मनुष्णेकि समान दयाके पात्र 
हैं, क्योंकि अनेक प्रकारके स्वप् देखना हवाई किला बनाता दे, 
डनकी मानसीक-कट्पना मात्र है। सुंहसे बकनेके बदकछे सरलतासे 
होनेवाले छोटे मोटे और- सीधेप्तादे काये करनेसे 'डनको कितना 
आनंद और संतोष मिलता! । इतना नहीं किन्तु उनको झपने: 
स्वप्न सत्य सिद्ध करनेकी शक्ति'ओर योग्य साथन धीरे धीरे 
"आतायाप्त मिल जाते | मेरी ब्रेडली। 
वही दया अंधिक फछ देनेवाली है जो सत्कोर्यो करनेमें , 
आनेवाली विप्न-बाघाओंक़ी और गरीब मनुष्योंकी विषयवाप्तनाफे 
3 प्रह्लोमनोंको दूरकर उनकी स्वावरूंबी बनानेमें पूर्ण उत्साह 
वीहै। . 
“““-«**>मनुष्योकी ' अपनी शक्तिका उपयोग अपने तथा दूसरे 
- झुंख और सदूगुर्णोकी वृद्धिमें करना ही 'प्रक्ृति देवीके प्रदत्त हक 
हैं ओर यही उसके जीवनका मुख्य देतु है ।' इसी ढिये प्रकृतिने 
उप्तको शक्तियां प्रदान की दें, यह कार्य करना उनके लिये बाध्य 
है। तथा उत्तका दुरुपयोग जथदा नाश करनेफे उत्तरदाता वे 
जय हैं| « डब्य्थु० ई० चेनिग । 
जिन साधनोंसते मनुष्य जीवन स्थिर रह सक्ता है, उन 
साधनोंक़ा त्याग, अथवा उनके नाश होनेके बाद भी स्वापंणके 
'निस्‍्वा कार्योके करनेसे मनुष्यकों स्वर्गीय सुख प्राप्त होता दे । 
मूतलके किसी भागमें सचेतन प्राणियोंको अधिक फ़रुरूप, 
अधिक्न उत्तम और अध्यात्मिक बनाना, तथा चतुरे, श्ञानवांन, 
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्ओ्शश्शे््ि | 
सुखी और परमात्माका भक्त षनाना दिव्य भात्माका कार्य दे । 


टी० कार्लाइल । 
मुझे यह झुननेकी, लालपता है. और मेरा मन इसप्तलिये 


: उत्सुक हो रहा है 'भ्ि मेरी विनीत,भ्रांथनासें कोई भी मनुष्य 


नी 


अपने शत्रुस्ते मिक्ापकर उप्तके दुःखमें 'अपने जांसु :गिराये । शत्रु 
जहे पत्थर अथवा शैतान जैसा भी हो तो भी इस प्रकारकी- 
प्रेममयी प्यारी दयासे अवश्य ही वशीभूत होगा । 

तुम प्रकृतिकों ऋणी बनाओ, और फिर उप्तके पाप्त अपनी 
वस्तु मांगो तो खूब व्यानके साथ तुम उसे प्राप्त कर स्कोगे £ 
केवक अपने द्वाथ ऊँने करनेसे कोई नहीं सुंनता-अपने हाथ 
केवक स्वगंडी ओर न फेछाओ, पिंतु गरीबोंकी तरफ भी 
फ्ेलाओ । यदि तुम गरीबोंकी सहायता करोगे तो स्वरगकी अवश्य 
पा सकोंगे। यदि तुम खाली वाढ़ी बनांओगे तो-कुछ लाभ नहीं। 
सेवा भी मऊलनमाई और निरामिभानक्ते साथ 


होनी चाहिथे। आजश्यापूर्ण प्यारे विनीत वचनोंकों' 
कहना चाहिये । मिक्षा द्रवव्यसे नहीं किन्तु वचनोंसे भी दी 
जाती दै। यह कइावत सच है कि “मेंदसे प्यारे! सीठे 


बचत हैं, मिक्षा सहन मिल सक्ती है परन्तु 'छिले सनोहाएि 


व दुख चचः । 
हिल 2 ६25 क 
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१ जो कुछ हम किसीके साथ भठाई या बुराई करते हैं उसका फऊ 
इमको स्वर कम तद्गप देते हैं। यदि हम किसीके साथ अपने भडेमावोंसे 
मलाई करें तो उसका फक स्वयमेत्र वच्के बीज समान अगुणित प्राप्त 
होता है। 


न 
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कार्थकर दिखलाइहुई सेवा द्रव्यकी अपेक्षा 
अधिक उत्तम फलप्रद है । 

'साधारण स्थितिके मनुष्योंपर दया करो, उनकी स्थितिकों 
तुम स्वय बदछ दो | जिम्त प्रकार पिता पृत्रपर प्रेम रखता है 
उप्ती प्रकार तुम प्रत्येक बेचुसे अपनी ऐसी भावना रखो । हृद्यसे 
हृदय मिझाओ यही उच्चकोटिका तुमारा वतेन है । 

मिप्तको धनवान बननेकी इच्छा हो उसे गरीब बनना 
चाहिये भिप्से वह घनवान बन सके | उसे व्यय करना चाहिये 
चनिससे वह संग्रह कर सके | उस्तको उत्तम खेतमें बोना चाहिये 
(छुपात्नको दान करना चाहिये) निप्तसे वह काट सके । यह 
सब बातें लोकविरुद्ध माद्ठम पड़ती हैं परन्तु बोने वालेकी तरफ 
देखो ) विना उप्तके बोये ओर जो कुछ उप्के हाथमें है उसे 
'विना गिराये वह क्या काट सकेगा ? इसलिये आओ हम भो 
(अपने भाषोंको) मोतकर बोयें मिससे जन्म जन्मान्तरमें बहुतप्ता 
प्राप्त कर सके | - 

म॑ महान गुरु देव हैं, वह.मनुप्योको दोषेसि रक्षा करता 
है उनका चारित्र सुधारता है, स्वार्थ त्यायकी शिक्षा करता दे 
ओऔर वह चाहे तो भात्माको परमात्मा बना सक्ता है। 

सत्काये न करनए एक प्रकारका पाप दै | यदि तुम 
उप्त नोकरदी ओर देखो, नो न चोरी करता है, न अपने स्वा- 
मीके प्ताथ कुछ दनिए्ट ही करता हे ओर! न मधपान जादि सद्त 
व्यस्नोंका सेबन करता है किंतु दह निरंतर झालप्में पड़ा रहकर - 
अपने कर्तेव्यॉंकी बिहुकुछ भुक माता दे तो वया तुम उसको, 
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लिन मर सर कक इज की 
अपने काम करनेके लिये नहीं कहोगे ! कया सचमुच तुम उप्तको 
चप्ता करने दोगे ! * कर्वव्यकी ओर दुलेक्ष ” भी एक प्रकारकां 
अन्याय दे । 
ठीक इसी प्रकार कर्तव्वोंके बह्दानेसि अथवा कर्तव्य करते 
हुए 'मद्यपान सेवन करना' 'परखोलेंपट होना” 'विश्वासघात करना? 
; और मायाचारी करना आदि असदाचरण ? सेवन करे अथवा 
सेसी अपनी वृत्ति रखें तो ऊपरसे सुन्दर होनेपर भी समझना 
जाहिये कि हम कर्तेव्योंडा बथार्थ और सत्य अथे नहीं जानते हैं 
और दूसरा भारी अन्याय कररहे हैं। . एच्० क्राइसो स्टाम 
जो मनुष्य अपने णीवनमें तो कुछ दान नहीं करते और 
उत्तराधिकार (वारिप्त रखते समय) देते समय मृत्युके पश्चात्‌ दाच 
करना लिख जाते हैं वे भी एक प्रकारके स्वार्थी हो हैं। ु, 
जो मनुष्य अपनी जीवित अवस्थामें दूमरोकी भलाईके - 
डिये तो अपने घनका सदुपयोग नहीं करते हैं ओर मर जानेपर 
वह घन उनके काम आता नहीं है, उनको समझना चाहिये 
कि आत्म-घातक ममतारूपी दुधारी तलवार उनको इस संप्तारके « 
सर्वोत्कष्ट सुख और परलोक ( नम्मान्तर ) के सर्वोत्त आनें+ से 
वंचित के गो। 
मिप्त सुखके डिये स्वगके देवता भी ईंषों करें वह झुख 
यदि कोई इस धथ्वीपर है तो वह परदु'खर्भनपना ही है। नो 
मनुष्य ऐसी शक्ति रखने पर भी उप्तका उंपयोग नहीं करते हें, 
उनको देखऋर पिशाचको भी दया जाती है। 
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. ; झुखी बनानेके।लिये: तीन आवश्यक वस्तु दें-। करने योग्य 
काये; प्रेम करने योग्य वत्तु और आशा रखने: योग्य स्थान ॥' 
काल्टन । “- 5: 


ची उदारता अच्छे बुरेका विचार कर देनेखे 
ही है अपातञ्पर की हुई दूधा,शाप ओर पापके 
समान हू । 
मनुष्य भव अपने जातिभाईयोंकी सेवा करता है तभी वह 
देवतुल्य होता है । 
मनुष्य और पशु पक्षियोंकों नो भच्छी ठरह चाहता छिे. 
वही मलीप्रकारं सेवा कर सक्ता है। 
* जो मनुष्य मुखपर तनिक भी सहानुभूति दिखाये. विन 
मेरा भछा करना चाहता है वह मेरा जाघा ही कार्य करतो है | 
वह मुझे सहायता देकर भी निराश करता है, चह खेशा उप- 


कार करता है किन्तु सेर। सानवबंधु नहीं छे । 
४ ' स्रीं०,जे० वालेरोञ । 





, . प्रत्येक मनुष्य स्वयं चाहता हो या नहीं ? योजन पृ 
व्यवस्थित चलती हो या नहीं ? तो भी वह सद्‌ और जप्तद्‌ 
चस्तुका सदा उपदेशक है |-वह अपने व्यवहारसे समाजपर बुरा 
जप्तर डालता हो या उत्तम प्रभाव फेडाता हो | यह तो निश्चित 
है कि वह निरूप नहीं रह सक्ता इपलिये तुम भी अपने जीव- 
नको किपती उद्देशर्ें छमाओ, धात्कायें करे जोर अपने 
पश्चात्‌ सवाजारको ऐसा श्मारझ बना ऊजाओो जे! 
काछकी पोटदले कभी बाझा थे. हो। भपने संहगंये 
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हम शक किक कल की लक 2.4 वपनमा लक 
भानेवाले हनारों या लाखों मनुष्योके हृदयपर सज्यनता, दया 
और प्रेमके द्वारा इप प्रकार छिख जाओ जिसे संप्तार कमी विस्म- 
रण न करसके | इतना ही नहीं किन्तु तुमारा नाम और तुमारे 
का तुमारे पश्च त्‌ रहनेवाले मनुष्योंके हृदसपर सध्याकालू'न तारा- 
आँके समान ए्यप्ट दिखाई पढ़ें । चामस 
अपनी नीवन यात्रामें जब अनेक यात्रियोंके साथ हम अल्प 
समयके छिये ही सहयोग करें-प्तंस्५ करें तब ध्थ्वी और बीमके 
समान ( जिप्त प्रह्मर एथ्वी पर बीमका सद्दवाप्त होनेपर फल्हुप 
, होता है ) एक्र दूपरेक्ी आवश्यकताओंको पृणेकर सुखरूप फडुकी 
प्राप्त करें, और ऋाव । सेंट कूलिन । 
शक्ति होनेके कारण पूण उदारताले सहायता करने ओर 
दान देनेफे कारण अमिमान न करो | और जब तुमारे पाप्त कुछ 
मी न हो तब केवल टडे पानोका एक प्यारा दे सक्ते हो तो 
अपनी भात्माकों दुच्छ न समझो | कृडीएन्स । 
प्रतिदिन छुछ न कुछ सत्काये करना ही चाहिये। उदाइ- 
रणके लिये 'हार१?-इसमे अपनेकों छुछ परिश्रम न होगा। . 
जीवनकी ऐसी न कुछ विचित्र भेंट्से अपना भी जाडुष्य अधुर 
बनेगा । इस संप्तारमें ऐसे भी अनेक दुःखी मनुप्य होंगे निमको 
हम सुखी कह सक्ते है जोर जो ऐसे सुख एवं आचंद्से अपनेको 
वर्षमर आनदी वना सऊते है । 
प्रतिदिन हमको कुछ करना द्वी चाहिये। 'आाशाजबनकछ 
झाउदू' की शक्तिको हम नहीं जांव सक्ते, किन्तु दह सधुर्‌ 
पुष्पके विद्यणक्की प्श फरप्द है। भहां बवकार और उदा- 
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सीनता व्याप्त होरही हो, वहां पर एकाघ शब्द मश्नसे ही कितना 
* अधिक सुख मिक सकेगा? संभव दे कि किसी मनुप्यके प्रति कहे 
(हुये प्रेमचुक्त शब्दसे उप्तका सारा दष झुखमय बने |. 
प्रतिदिन कोई भी काये करो नेसे एकाघ निःप्वार्थी, उत्तम 
ओर सत्य विचार ही करो। यह भी किसीकी जीवन-यात्रामें 
दुसरोंकी जावश्यकता पूणे करेया, उप्तके मस्‍्तक परसे बोझ हलका 
करेगा और उसको पतरर मार्गपर लेनायगा | इसी प्रकार प्रतिदिव 
सेवाके विचारसे सारा वर्ष सुध्से बीतेगा। जी० कूपर । 


निप्त प्रकार वृक्ष अपने फल भौर झाहठिते पहिचाना 
जाता है, सोना कप्तोटीपर परखा जाता है. और घंटेका मृरुष 
_ डप्तकी आावाजसे जाना नाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यकी 
योग्यता ओर कुछ उसके सदाचारसे मात्धम होता है, उत्तकी - 
प्रतिष्ठा नम्रतासे नानी जाती है। ओर उसप्तकी वृत्ति सत्कायेसि 
जानी जाठी है । ड्ढे। 
प्रेमभरे शब्द शीत जल समान हैं कि नो किसी भव्य जा 
स्माके विकाशवों पाथिव वरठुओके भयंकर हुःकाव् के कारण 'मरण! 
से रोबते हैं उसबने निशाशारूपी विषमयगृइसे झुक्त परते हैं और 
डादो हुर्गंधित छोर पवित्र बनाते हैं | ई० बी० घेस्टरलाइन । 
रत्य परम ब्यतापू्ण होटा है वह अत्किय विनीतभावसे 
सेवा करनेकोी दत्यर रंध्ता है, दद झपदा रवार्थ रिछ्ट नही करता, 
चह णप्दी जाए दू था ( ८ हा ) रद्द घहो परता वितु वह 
अपनेकी सदसे हट प्ररट पररेवले शूठद बे लता है । 


ए० व्राह ० ब्यग्स 
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अकेली दया ही मनुष्योंकों देवतुस्य बनाती है । सेवाका - 
स्वीकार कर लेना (दूप्तरोंसे सेवा कराना) भी उच्च है, परन्तु सेवा 
अपित करना अधिक उच्चतर है। क्लॉंक । 
जो स्वयं उत्तम जीवन व्यतीत करता है वही श्रेष्ठ 
उपदेशक है । सरबेडिस 
दुःखीके दुःखमें प्द्ययता न देनेकी अपेक्षा भपनेकों रृतन्ल 
कहलाना भच्छा है । ; ड॒ु० कोकर। 
तुम नितना बचा स्को वह दृप्तरोंकों प्रदान करो और 
यह स्मरण रक्ज़ो कि नो गरीबोंकी सहायता करता है वही भपनी 
' आत्माको उन्नत बनाता है | अलीजा कूक । 
अपने बन्धुकी सेवा करनेका उत्तमोत्तम और सचेसे सच्चा 
मांगे उनके लिग्रे कुछ करनेकी अपेक्षा मितना अपनेसे हो सके 
उतना णपने नीवनको सत्य, विशुद्ध ओर सदाचारयुक्त सर्वोत्त्ट 
बनानेमें है । मिस कंवि। 
एक प्राचीन नीति दे कि पनुष्यक्नो प्रथम भपने घरसे ही 
उदारता प्रारम्भ करनी चाहिये, परन्तु इस कथनका यह तात्पये 
नहीं है कि हम उदारतामें आगे बढ़े ही नहीं | प्रत्येक्ष मनुष्यको 
नागरिक (मोगविडाप्ती, ऐश जारामी नि क्ितु अत्युद्वार, विनय- 
युक्त और सदाचारी ही सम्य नायरिक ) बनता चाहिये। वह 
लिप्त आममें थयदा मिश्त स्थरूपर रहता हो वहां पर भले ही 
विशेष प्रेम न्‍दणित करे परन्तु उहको समस्त जगतकी छुखशा- 
तिका उद्चग्तके प्ाथ दिचार काना चाहिये | दंबएलेंग्द | 
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ए% मधुर शब्द, एक ही प्रेममरी दृष्टि, एक प्रप्नन्नतासे दी 
हुईं पाई और एक नम्रविनयसे किया हुआ सत्कार्य एवं संची 
दुयाका अहप ही वातावरण भगणित आत्माओंके अम्नह्म दुःख- 
भारोंको हलका करते हैं । इस प्रकारके महानसुंदर देवी कार्य 
क्षोमित समुद्रकी छाटोंके समान जडसे मनुष्योके दुःखोंको टखाड़ 
देते हैं और जगतर्म शाश्वत सुख प्रदान करते हैं । 

पी० छलेंटन ! 







“ क्ोपर हे सन्नारीके सम्बन्ध कैप्ता अच्छा लिखता दे । 
वह लिखता है कि-उसके हाथ पवित्र हैं, उप्तका स्वभाव मधुर 


है मन सरल है उर्ठसकी आम्यन्ततवृत्ति पवित्र ओर सचरित्र दे और उस-, 
की चतुराई बाठकरैके समान प्रसन्न दे। वह किप्तीको दुःख देना वहीं 
चाहती । तिरस्काहै करनेवाले उप्तपर आवाज करते हैं-उप्तकी 
निंदा कस्ते हैं तो भेरी ग्ह उनकी भंलाईके लिये प्राथना करती 
'है। उप्तके निष्कृपट हृ 
खरबसे खराब बात भी की अजईं हो तो वह डप्त बातका उत्तम 
अथे करती है । उप्तका च जितना अपमान करो भथवा उसप्तको 
चिढाओ तो भी बह एकाएक क्रोधित नहीं होती है | कदाचित 
क्रोध भी करे तो वत्काल ही! शांत हो जाती है ओर अपमान 
करनेवालेके ऊपर बह मृदु ह्तती है| वह अपने हकके 
लिये झगडनेके बदले वहः उप्ते छोड देती है और हानि होनेपर 
भी क्षमा करनेमें ही आनीद मानती है। कोपर । 
इतना तो झ्मरण|रखो कि यदि तुम दूसरेके छिये भछे 
नहीं हो तो तुमारी भद्म[नप्ताइतका कुछ उपयोग नहीं । सुनव- 
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कौ 


ताका यही उपयोग है कि तुम उससे दूसरोंकी रक्षा करे । वह 
एक बडे डुपट्टेके सामान होनी चोहिये निप्तको तुम अपने पंडो- 
सप्रीको उढ़ा' सक्रो । देखो, वह कुछ न होनेसे रात्रिमें शीतसे 
ठिठ॒ः रद्दा दै-भाडेसे अति भाहुरू व्याकुक दोरहा दे | ठुम 
अपनी घुननताका यदि ऐसा उपयोग न कर सके तो उससे कया 
काम मिसिस क्लीफर्ड। 

प्रेमसे दिये हुए दावकी महिमा महती और विरक दे | 
उप्तके छिये मीठे और प्यारे शब्दोंकी आवश्यकता है, अन्यथा 
' वे लाभ होनेके बदले कुछ खो बेठेंगे । मधुर शब्दोंके साथ दाता 
इप्त प्रकार देता है कि निससे लेनेवालेको अपने ऊपर डपकार 
हुआ नहीं मारम होता । ' दानकी अपेक्षा दान देनेकी 
रीति अधिक महत्वकी दे, कोई दाता तो देने योग्य वस्तु- 
ओंको झुक शर्तेसे दानमें रखकर जानबूझकर हार जाते हैं 
और इसप्त प्रकार अपने दातृत्वगुणका तमाशा दिखाते हें । और 
कोहैर एकराघ उत्तम रत्न ही जो दान खरूप स्वीकार न हो सके 
दुसरोके घरपर भूल णाते हें । कारनीलि। 

सत्काये करनेके अवप्तरोंके छिये हम बड़े२ प्रयत्न करते 
हैं, तथापि छोटेर अवप्तर पर जानेवाले अनेक प्रसंगोंको तो भूछ 


ही नाते हैं। निनके छामसे अनेक समय सर्वोत्छष्ट सेवाका जीवन 
व्यतीत कर सक्ते हें । क्रेंच । 


सची महत्ता तो अतःकरणसे भ्े होनेमें दै, बाहरसे भला 
दिखानेमें नहीं। प्रतिदिन नियामित कुछ छोदेर से भी 
सत्काये करनेमें बड़ी मदत्ता हे, बढ़े २ कार्य धीरे २ 


ै 
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करनेके स्वप्त देखनेमें नहीं। मनुष्य मूखंतासे अथवा जवानीके 


जोशके कारण जो मनमें भावे सो कहे परन्तु दयाके समान कुछ 
उच्च नहीं और सत्यके समान कोई महान नहीं | एलाइस फेंरी । 
हमकी अतिशय छोम भोर दिखावट त्यागकर उदारतासे 
अपना द्ृव्य देवा चाहिये । सुद्रताके लिये अपने प्रेमको स्वार्थ , 
ओर व्यथेव्ययके रूपसे बचाना चाहिये, नहीं तो छोग हमारे , 
व्यवहारसे ऐसा कहेंगे कि / उप्तका घोड़ा, उम्तत्ष घर जथवा 


उप्तका नोऋर, उप्तकी थाढी पंद्वह सुबर्ण मुद्रा क्वी हे किन्तु उच्तका 
मूल्य तो तीन कीडीके बराबर भी नहीं है? । सेंड क्लेमंट 


स्वाथत्याग और भक्तिके महान काये करना हों तो हमको 
दूपरोंके छिद्र नहीं देखना चाहिये-हिद्वान्वेषी नहीं बनना चाहिये, 
भर न दूस्तरोंकी विदा करनेकी आदत डाढनी चाहिये । णपने 
विचारोंको दूप्रोंसे स्वीकार करानेके बदके उनके स्वभाव और 
विचारोंपर सहानुभूति रखना चाहिये | ऐसा करनेसे हम अधिक 


सुखी बना सकेंगे । जे० एफ० क्ला्क। 


९ विचारोंमें भूछठ सबकी रद्दती है । स्वेज्ञ सिवाय सबके वचन 
चावित हैं | तो फिर अपने अपने विचारोकों छेकर और मनमानी कल्पित 
युक्तियोंसे झगड़ा करना समाजको क्षोभित करना है । समाजमें अनंत 
कांये बहुत ही आवश्यक ओर उपयोगी पडे है उनकी समाजको तत्काल 
दी चाइना है-अतीष आवश्यकता है अतः उनको ध्षंपादित कर समाजसेवा 
करना चाहिये न कि छड़ाई झगड़ा । 

छेखकों और सम्पादकोंको यह स्मरण रख्तना चाहिये कि वे समा- 
जकी भलाईमें दी समयेका उपयोग करें । दूस्रोंद्ी निंदा करना, विछासी 
उपन्यास लिखना, मतमतान्तरोंक झगड़े कर बैठना, अपनेको प्रिय 
खराब विचारोको फैलाना, योग्य नहीं। ' ४ 
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विशिशशिमिकिकककक लि लिजन्क कक कक के को क कम आम नबी माई“ आए 0 
- आनंदरूपी अस्त बहुत सुरुम है। यदि तुम प्रत्येक गरीब 

मनुष्यको उत्साहके वस्त्र दोगे तो वे उनको रेशमी या गरम 
वस्धकी अपेक्षा अधिक उत्तम समझेंगे । 

अष्ट त्िडान्त और उत्तम उद्देश्योंके साथ सेवा करनेवाले 
मनुष्योंके लिये जगत जति विश्ञाल कार्यक्षेत्र है। यही भात्म- 
राज्यका चिह है। 

तुम अपने मुखड्ो सीछो | ओर जो कुछ किया हो उप्तको 
मूठ माओ। दया करनेके पश्चात्‌ पेमसे सर्वोत्तम काये करनेके 
बाद और अपनी सद्भावना प्रद्शन करनेके अनंतर परदेमे छिप 
जाओ | अपने क़िये हुए का्येके बदलेमें कुछ न वोछो | भात्म- 
छापाकी इच्छा तक न प्रकट करो | प्रेम स्वयं गुप्त रहता है। 

जहांपर प्रेम है वहांपर जीवात्मा है | और नो प्रेममें वास्त 
करता दे वह जीवात्मा दै। इसलिये प्रेम करो, कुछ भेदभाव 
रखे विना प्रेम करो, किप्तीकी भी परवाह करे विना प्रेम करो |. 
अपने सामने आनेवाले विश्नोंकी रुकावटकी तरफ कक्ष करे विना 
प्रेम करो | विश्वके अनेत मैदानमें रुके विना सर्वन्न प्रेम करो 
प्रेम करो और प्रेम करो। ' 

विश्ुद्ध प्रेम परमात्मा है। यदि तुम परमात्मा बनना चाहते हो 
तो किसी जीव मान्नकी विराघना (हिंसा) करे विदा और समस्त 
जोवोंकोी अपने जात्म समान समझकर बंधुआावसे विशुद्ध प्रेम 
करना सीखो ओर प्रेम करो । 

यदि प्रेमका एथक्रण किया जाय तो उस्तमें नव.पदा 
माद्धम पड़ेंगे | चेये, स्नेह, उदारता, नञ्अ॒ता, विनय, निस्वायेता, 


आओ नीतिवाक्यमार्लों । 


सदवृत्ति, प्रमाणिकता और निष्कपटता | इन नव पदा्थोकों अहण 
करना मनुष्यके लिये वाध्य दे ओर यही भाज्ञा परमात्मा देता है। 
यदि सत्य गवेषणाकी जाय तो आधा संसार झुखकी 
शोधम कुमार्गगामी दोरहा है | ऐसा छोग मानते हें कि अपने 
पोस घनका संग्रह करना और इतर मनुष्योसि सेवा कराना ही 
सुखका कारण है, परन्तु सच पूछो तो सुख दान करने ( त्याग- 
बाह्य घनादि और जाम्यंतर प्रमादि ) से और दूसरोंकी सेवा 
करनेसे होता है । 4१ 


एक विद्वानका कहना है कि यदि मनुष्य 'परसात्मा?को 
प्राप्त करनेके लिये कोई भी उत्तमसे उत्तम कार्य कर सक्ता है तो 
चह नीवमात्रके साथ प्रेम करना है। झझे यह आश्रय होता है कि 
हम जितने दयावान हैं उससे अधिक क्यों नहीं हो सक्ते ! 
जगतको इसकी अधिक आवश्यकता है १ दयाका कार्य कितनी 
सरलतासे होता हे वह कितनी सरल्तासे अपना प्रभाव प्रसार कर 
सक्ता है, वह कभी किसी प्रकारसे व्रिस्मरण नहीं होता, उप्रमेंसे 
केसे २ महान परिणाम निकलते हैं इसका कारण वही है कि 
ससारमें प्रमके समान दूधरा कोई प्रामाणिक एवं डच्चक टिका 
साहकार नहीं है । देनरी डँवान्ड । 

कितने ही मनुष्य वह विचार करते हैं कि सत्कारय फरनेमें 
अधिक द्वव्यकी आवश्यकता होती है, परन्तु अच्छी तरह विचार- 
नेसे बहुत घनकी नहीं किन्तु अनुकंपा सहित सहृदयकी परम 
आवश्यकता है। 


नीतिवाक्यमाल । 


सच्ची श्राथना' केवल शब्दोंसे ही परमात्माका' स्मरण नहीं 
कराती किन्तु मारे, जीवनके अत्येक कार्यमें उसकी भावना, 
उप्तके मागैका और उसके विचारोंका स्मरण-अनुसरण कराती है।. 
सत्काने करनेकी शक्ति और इच्छा दोनों वस्तु सत्काये करते २ 
ही बढती हें । हे जाजे डॉसन। 

मृक्ष प्राणियोंके साथ स्नेह, बालक्रोंके साथ प्रेम, निराधार ' 
और रोगीके प्रति दया, बृड्ड और पीडितके साथ अनुकंपा ये सब 
शुभ ख्वियोमें स्वाभाविक हे।ते हैं । * 

शनुकेपा एक ऐसी वृत्ति है कि जिससे हम दृसरोंके कार्योर्मे 
सहकारी बनते हैं, और उनके सुख दुःखका अनुभव करते दें । 

ह आर० पी० ड़ाउन्ध | 

जहांतक होसके जीवनका उत्तमसे उत्तम डप्योग करना 
सीखो | एक भी सुखी दिन केवक स्वा्थमें पड़े रहकर वृथा न 
खोजो । अवप्तर चूक जानेपर पुनः वह नहीं प्राप्त होता । जमे ' 
पानी (वरफ) से पवनचक्की क्‍या करेगी !._ हैंट डाउढनी। 

मिप्त समय जीवन अधिक फंठिनाइयॉमें तथा विपत्तिमें घिश 
हुआ होता दै उप्त समय एक ही नम्न आश्वासन, थेडाप्ता मधुर 
हास्य, और हादिक उत्साह अपूब काये करता है | मि्॑त समय 
क्रोंच अपना विकृंट दश्य दिखछाता है उस समय ए+ भी मिष्ट 
चेचनसे बडी सृहायता मिलती है। . ई० शीली। 

अपनी स्थितिका, अपने जातिभाइयोंका, तथा परमात्माके 
पति छपने करतेव्योंका ठीक ध्यान रखकर अपने समस्त जीवन 
जौर अपने प्रत्येक कार्यकी योग॑गा करनेका दाम. धर्म! है। 


ज्ष्ट ] नीतिवाक्यमाला । 


मेरी यह धारणा प्रतिदिन खूब ढढ़ होती नाती है । कि 
गरीबोंकों शारीरिक सद्दायता देना एक प्रकारका दोष है| ठीक 
तो यह दे कि उनको अपना कार्य, अपने आप करने देना चाहिये। 
उनको 'भीख देनेसे हम उनको सदा नीच बनाये रखते हें। 
पाठशाढाका मकान बनाओ, अव्यापकोको वेतन प्रदान करो, 
शिक्षक्रोंकी पेटपूर्ति करने छायक भाजीविक्लाका प्रबंध करो। उनको 
स्वावरूंबी वननेमें सहायता दो, पारतोषिक्न देकर उत्प्ताह वर्धन करो 
ओर अपने विचार श्रदान कर श्रेष्ठ बनाओ परंतु ऐसे कार्योर्मे 
आवश्यक्ताके अतिरिक्त कुछ मत दो । एडवर्ड डेवीसन । 


घनवानोंके आभूषणोंमें गुंवे हुए पानीदार मोती, सुंदर 

खियोंके कानोंमें छटकते हुए चमकीले रत्न स्वच्छ रात्रिमें 

जाकाशकी शोभा बढानेवाले तेमस्व्री तारे और वसंतकऋतुमें निर्मक 

प्रतत:क्ाकको सुवरणमयी वनानेवारू बाल सुर्य, इन सबकी जपेक्षा 

दूसरोंके दुःखके लिये सदाचारी सम मनुष्पोंके 

गालोपर वहते हुए भार अधिक्र चमक ओर महत्व रखते हैं। 
». इररेध्म्स डाबिन । 


जिप्तफे ऊपर उपकार किया जाता है उसे जीवनभर उप्तका 
स्मरण रखना चाहिये किन्तु उपकार करनेवाछा यदि नीच और 
जनुदार नहीं बनना चाहता है तो उसे जपने किये हुए उपकार 
उसी समय भूछ जाना चाहिये। किसीपर कियेहुए उपकारका 
स्मरण रखने, जथवा उप्तके संबंधर्में यद्व/तद्गा कहनेके समान 
दूसरी नीचता नहीं है । . डिमॉल्थनीत , - 
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मिसे हम 'शाश्वत जीवन! कहते हैं उसका सच्चा तत्व दृप्त- 
रॉकी दयाके लिये अपना सर्वेस्वका डपयोग कर डालना ही है। 
क्योंकि परमात्मामें अपार दया दे । चालेस एफ० डोल । 
अपकार करनेवाले मनुष्योपर उपकार करनेके सिचाय अन्य 
कोईं उनको वश करनेका मानप्रद मार्ग नहीं है । टॉड । 
तुम ऐसा चाहते हो कि रवा्थत्यायके भारी कार्य करें, परंतु 
इसकी अपेक्षा छोटे छोटे सत्कार्य करनेमें अधिक महत्व है। खदु 
हास्य, प्यारी दया और व्यवस्थित वृत्तिसे किये हुए छोटे मोटे 
काये हृदयको अधिक शीघ्र वश करते हैं । ओर सदूबृत्तियोंको 
अधिक सतेन बनाते हैं । सर हम्फे डेवी। 
एक मनुष्यकों दान देना ओर एकका ही भरा करना ठीक 
है, परंतु बहुतसे मनुष्योंकी दान देना, अधिक णनोंका उपकार 
करना और उनकी सहायता करना बहुत ही जच्छा है, क्योंकि ' 
विश्वका उपकार करना महात्माओंका कार्य है। | डान्‍्टे। 
निेकू मनुष्योंकी सहायता करना, मित्र रहित भसहाथ 
पुरुषोंका मित्र बनना, ओर भिनके कहनेमें बिलकुक ही परिश्रम. 
नहीं क'ना पडता और न कुछ व्यय ही करना होता है, परंतु मिंन 
बचनोंको प्रतिध्वनि अनंत होती है ऐसे प्यारे मीठे वचन बोलना 
चाहिये | ये प्ब बातें छोटी-नहीं नेत्ती हों तोभी वे सर्देस्व हैं । 
ड्ब्ह्य० सि० गेनेट '. 
णरे | दृप्तोके सुखमें भाग लेने और उनके दुःखमें रोनेसे 
मिलनेवारा आनंद अपने दयालु हृदयको दो तो केप्ता अच्छा हो! 
ः पी० डादरीज। : 


७६ ] नीतिवाक्यमाला । 


यदि में एक ही मनुष्यको निराशासे बचा सकूं तो मेरा 
जीवन व्यर्थ गया मत समझो | यदि मैं एक ही मनुष्यका दुःख 
दूरकर सकूं, विपत्तिसे बचा सकें अथवा तडफते हुए पक्षीको 
उसके घोंपलेमें बिठा सकू तो मेरा जीवन सफर है | - 
एमीली डीकीन्सन । 
जिस समय हम अपने स्वार्थसे और निंद्य बुरी वृत्तियोंसे 
अपनी जात्माकरो नर्केमें जाने योग्य कार्य करते हैं--नरकगति योग्य 
कर्मोका बन्ध करते हैं, और निप्त समय हम अपने मिथ्याज्ञानसे 
अपने ही अस्तित्वकों भूल जाते हैं-आत्मशानसे विमुख हो नाते 
हैं इतना ही नहीं किन्तु जात्मीक शाश्वत सुखकी सत्यताक़ो व्यर्ष 
करनेका प्रयत्न करते हैं उप्त समय स्वर्गीय आनंद अपने पाप्त 
नहीं आता | स्वर्गीय सुख तो तब ही जपने पाप्त भायेगा जब 
कि हम यह समझने ढगेगें कि संसार मात्रमें ममत्व अपना नहीं 
है कितु एक ऐसा भी स्थर है जहांपर वह दिव्य भात्मीय 
छुखको पहिचाननेकी शिक्षा मिलती है और जगतके प्राणीमात्रसे 
प्रेमसुत्रमें एक होनेके लिये परमात्माका ध्यान करना सीखना 


होता है | डेबिड डानाप्ती । 
निप्त प्रकृति (द्व्प क्षेत्र काठ और भाव) के नियमोंकों हमें 


६ प्रकृतिम दो प्रकारके पढाथे हैं-एक जीव और अजीव | जीय 
कर्मोके आधीन अनादिकाठसे है। इसीलिये वह हव्य क्षेत्र काल भाव 
६ प्रकृतिका रूप ) के अनुकूछ अपने किये हुए कर्मोंक़े बशसे जन्ममरण 
रुप अनेक अवष्था धारंण कर रहा है। परन्तु प्रकृति (स्वभाव) सबको 
अपनी २ शुद्ध अवस्थामें रखना चाहती हैं। और उस शुद्ध अवस्थाका 
भाप्त कर छेना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता भी दो प्रकारकी है-एक 
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लि जाए यू का भीहे। 
मान देना है जिप्तके साथ हम निरन्तर रह रहे हैं, मिमकी नीति 
(कानून) से हमारी आत्माके साथ अतीव गाढ़ और घनिष्ट संबन्ध 
है और जिस संबन्धसे ही हमको सुख दुःखका भागी बनता 
पड़ता है। वे नियम झइछ मनुष्येकि बनाये हुए नहीं है | इभलियि 
वे तुमको: यह नहीं पूछते कि तुमको क्या फद्दना हैं! तुम क्यो 
चाहते हो ! तुम कया फरना चाहते हो १ वे नियम उक्त प्रश्नोका 
आधार विढकुर नहीं रखते । किन्तु प्ररृतिके सत्य और यथाये 
नियम सबको स्वतेन्न रखना चाहते हैं । मिप्त पदाथकी जत्ती 
शुद्ध अवस्था दे तढ्ूप परछतासे उप्तको प्रकृति रखना चाहती 
है, वह इसीके ढिये निरन्तर प्रोत्साहन देती है और पापके निषेध 
क्रनेद्ी अपेक्षा वह पापको दी सर्वथा नष्ट करनेके लिये 
आवश्यक सदुण प्राप्त करनेका उपदेश देवी है। वह इतनेसे ही 
संतुष्ट नहों द्वोती कि मनुष्योके विरुद्ध झूठो साक्षी दो किन्तु वड़ 
एक दूपरेकी परस्पर प्रेम करनेकी कहती है । वह सबको आनंदी 
और सुखां बनाना चाहती है । वह हमारी अम्यंतर आत्मार्मे 
चुपकेसे कहती है कि जसद. विचारोंसे रुके, पापाचरणसे बचो । 
हिसादि भयेकर प्रति विरुद् कार्योक्षा सवेथा त्याग करो। 
तुमारी जात्मासे किंप्तीफो जशाप्ता भी कष्ट न दो ऐसा अपना 


७७-२०-->न>->ननन मनन नमक नमन मनन मनन न न टच 


चुमरी आताओई है सात पद 
ऐहिक, दूसरी वयाणे | ऐदिक स्व॒तंत्रवा-किसीको बाधा पहुंचाये विगा 
नीति (घर्मनीति राजनीति और व्यवदारनीति) की अवर्ूबनकर निर्दोष 
स्वेच्छासे रहना दे । और यथाथे स्वतत्रता काम) क्रोध, मान, माया, 
लोम, मोह आदि विकारोंको नथ्कर निर्विकार अन॑तज्ञान, अनंतइशेन, 
अनंतपीय और अनंतसुख सहित कर्मोंकी पराघीनतासे सर्वया रहित, शुद्ध 
घाधारहित, नित्य, भआनंदूूय, पवित्र, भरवे तंत्र रहित स्वतंत्र होना ही है। 
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वर्तेन रतो | इतना कहकर ही वह संतुष्ट नहीं द्वोती दे 
किन्तु चाहती है कि सब जीवमात्र परस्पर बंधु हैं उनसे विशुद्ध 
अमसे मिलो | दूसरोंके कार्यों अपने स्वार्थके ढिये व्याधात मत 
पहुंचाओ | अन्यकें हक हृठात न छीनी-मेरे (अकृतिके) स्वतः- 
घिडढ दत्त हकोंक्रों छीननेका किप्तकों अधिकार नहीं है । वह 
'हमको दृसरोंका जनिष्ट फरनेसे रोकती ही नहीं किन्तु वह ऐसा 
करना चाहती है, कि हम अनिष्ट करना ही मूछ जांव ओर 
सबका ह्वित करनेमें अपनेभाप लव॒लीन हो जांय | डाक्टर डेल । 
निमप्तकों हम कर सकें ऐसी दयाकी एक बूंद कोरे बक्वादसे 
'बहुत अच्छी दे । 
गरीबों क्रो स्वये अपनी स्थिति सुधारनेके योग्य प्रयत्वशौकछ 
बनाना, उत्त तोतम सहायता करनेका मांगे है । 
यदि हम अपने जीवनसे दूसरोंके जीवनको अधिक सरक 
न बना सके तो उस्त जीवनसे क्या राम [ 
बुरा काय इस्त प्रकारक्ना कोई भी नहीं है जिपक्ा प्रतिफल 
(असर) करनेवाकढेको ही मिले, तुम अपनी जात्माकों उघ.डकर 
प्रकट रूंपसे वह नहीं बतछा सक्ते कि जो तुमे दुर्गृग हैं वे न 
फेढेगे-डनकाा अप्तर सर्वत्र न होगा । मनुष्योंद्ना जीवन शासो- 
ख्ापकी वायुके ग़मार परुपर पूृणे मिश्रित है जोर इस्ती लिये 
बुरे बचन, इरे विचाः, ओर बुरे काये सी छूवरोगड़ी तरइ जब- 
इग उमरोंभि प्रठये ६। 
थरे ! उड्े ऐसे एर्गरती अमर मशत्मादी बडऊ।मगें सेमि 
कित होनेक्ी इच्छा दोषी है मो विरेह होने पर भी अपनी 
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झत्माको अति उन्नत बनाये हुए हैं व परमात्माके रूपमें इस्त समय 
भी वे विराजमान हें । 
मनुष्यकि हृदयमें उदारता, साहस, निश्वार्थवा, नीच इच्छा- 
ओंकी तरफ भ्रति घृणइृष्टि और डन्नत विचारोंमें लवल्लीनता 
आदि उत्तमोत्तम काये करनेसे हम महात्मा बन सकेंगे ओर हमारी 
आत्मा स्वच्छ ताराओंके समान सववंदा चमकती रहेगो । 
जगतमें वही णीवन स्वगेसमान है निप्त मीवनसे इस 
धथ्वीपर अमर संगीतका प्रादुर्भाव हो, और जो मनुष्योंके जीवन- 
घर्‌ प्रतिदिन बढ़नेवाली सत्तापर जधिकार कर सके | ऐप्ती उत्त- 
मोत्तम आज्ञाओंको प्रकट करे । | 
कोई मुझे ऐसे अमूल्य ओर दुरूम्य स्थकूपर छेजाय जहां 
पर बहुतसे प्राणी अपनी मद्गाव्यथाके समय भुझसे बल प्राप्त 
करें ज्जैर वे अपनी उदार भावनाओंक्ो तथा विद्युद प्रेमको 
पुष्टि केरं, मेरे बदन (सुख) पर झूदु प्रेममरी दास्यक्ी क'लिमा 
दिखाई पडे, मेरी उपस्थिति मात्रसे चारों तरफ सत्काव द्वोने. 
ऊगे, और ऐसे कार्यों में रवये लीन हो भाऊं। 
जाजे एलियट । 
विना उदार हृदयका घन ऋुरूथमिक्षु क्र है। मनुष्य संपत्तिके 
छिये प्रयत्न फरता दै-प्म्पत्तिक्ञो पैदा करता है, परन्तु मिश् 
प्रकार इस मनुष्योके छामके लिये पेरी जाकर (पीड़ा सहकार) भी 
अप सत रप्त देती ९, उसी प्रकार तुम भी दुध्तरोंके छिय्े 
दष्टोको पनकर पते प्तय्द देनेमें मत (हिचको | 
हुःपके बदके दूसरों एड जोर णा।द देनेसे 


डे देखे तुमारा मुख 
ऐदा छुदरर बगेगा मेम्ा जौर किठ्ती जन्बसे दहीं। 
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बिगाडनेका कार्य प्रक ओर सस्ता है, परंतु सुधारनेका 
कार्य कठिन भोर गुरुतर है । तरुण जआत्माकोी सहायता देना, 
शक्तियें वृद्धि करना आशा देना, सेवामें कगी हुईं शक्तिको बल 
देना, नवीन विचार और ढढ़तासे कार्य करनेके आलप्तको परानित 


करना ये सब कुछ सरल नहीं दै,किन्तु देवी आत्माओंका कार्य है। 
आर० डल्ल्यू० एमसेन। 


शान्त्वना देनेवाले वचन और दया सहित व्यवहारसे युव- 
कोंको कठिन समयमें आश्वासन मिलता दै। ध्रृदु दया ही छोटे छोटे 
बालकोंके पाप्त जाप्तकी है और उनको अपनी तरफ इस प्रकार 
आक्षित करलेती है कि उनको मालूम भी नहीं होता। 
कुमागेमें मानेवाले मनुष्योंको अनेकवार सद्दानुभूति प्रदर्शित 
करनसे उनको सुमांग पर लाया जाता है | एक स्त्री ऐप्ती दे नो 
अन्यकी निबेल्ता पर पूर्ण सहानुभूति रखती है ओर उनकी 
मुछोके लिये अपनेको उत्तरदाता समझती है। नीवनयात्राकी 
विक्ट समस्‍यायें वह अच्छी तरह समझती है । उप्के ज्ञाद 
करानेसे ही मनुष्य जान्त और सदगुणी जीवनके मार्गड़ी तरफ 
फिर छोटकर आर्येगे। और जीवबयात्राको पुनः योग्य रीतिसे 
ऋुलनेके लिये प्रारंभ दरेंगे। 
भाई बहिनका प्यार हृप्त छथ्वीपर सबसे अधिक निःस्वार्थी 
ओर पवित्र होता है। वे परस्परके प्रेमसे प्राप्त होनेनारे भानंदके 
सिवाय जन्य क़िप्तीकी जपेक्षा किये बिना एक दुप्तरेक्रो चाहते हैं। 
स्वार्थत्वागकी मन्ना इनमें इतनी अधिक होती दै क्रि दूपरेके 
* झुखमें वृद्धि होती हो तो अपनेभापक्रो उसके ढिये होम कदेते हैं। 
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'रोगीका कमा अपकार पूर्ण था, जय पप की थे जोर रोगी चकंबनीय 'रोगी अकृथनीय ० 
दुःखसे दुखित हो रहा था। उस समय घीरेसे द्वार खुला, और॑ 
एक मि्रने प्रवेश क्रिया । एक भी शब्दका 'उच्चार/ नहीं होने 
पाया था, किन्तु शब्दसे अधिक शक्तिवाले प्रेमे रोगीका हाथ * ' 
जैसे हो: पकड़ा गया वैसे दी रोगीकी आंखोंसे अश्रुधारा बहने 
लगी, यही घच्ची महानुमृति है। . आर, एलित। 
सब ढोग घर -छोडकर चछे गये हों, ओए दुःखी सहायंताके 
लिये सचिल्छा रहा दो उसी समय दयाभरी सहानुभुत्ति प्रकट कर 
नेका उत्तम अवप्तर है । उत्तम स्थितिवाले मनुष्योंके साथ दयालु 
होनेगें कोई भी महत्व नहीं है। इटेलिकत।' 
'... झेबान्ती पुरुष एथ्वीको सींचनेवाडे और फरप्रद 
_बनामेवाढ़े श्रोतके गमान है । ऐपिक्यूरस । 

' प्रेम कमी व्यथे नदीं नाता, यदि दृप्तरेका भेम बढलेमें न 
मिे तो पीछे वड आकर सूछ मेपीफो जघह खझुदु और पवित्र '. 
बनाता है । ््ि गम 

मनुष्योंती अवनतिके समय दयादृष्टि डाछो, परन्तु उबके 
(द्ोषोंकी कमो भी अधिक क्रोषसे विवेचना मत करो, जातीय _ | 
छुपा सके लियि समान है| यदि वह छीन छी नाय तो तुम 
भी डंगाडोलक हमे जाभोगे और तुम्हारी भी सथ २ जवपति ; 
हो जावगी । ५ ,. एकब्मेझन । 

यह मनुष्य-देह मुझे वार वार नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसे 
दुलेभ प्रवाप्तमें नो मुझसे भरा हो सके, ,तथा मनुष्योंके प्रति में «* 
कुछ भरा कर एक तो मुझे वह अभी करने दो | इसमें मुझे देरो 
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न करने दो अथवा भुरछा मत दो क्योंकि ऐसा करनेसे पुनः यद्दी 
शरीर प्राप्त हो सफेगा। ऐडिसन । 


सत्कार्यमें कभी पूरी तो अप्तफलता नहीं हो सक्ती। यथपि 

हमारो भाशा ओर महत्वाकाक्षा ओंक्ो प्रिद् करनेमें अपने साधन 
ओर अतिम लक्ष्य बिलकुल निर्दोष तो नहीं होते तथापि काये 
करनेमें हमारी भक्ति ओर जाशीवादके लिये परमात्माका ध्यन 
रहे तो हमारे प्रयत्नोंडा परिणाम उत्तम हो होगा | शिसप्रकार सूर्य 
ताप ओर जब्वृष्टि कभी व्यथथ नहीं होती, भग्वि भस्म >िये विना 
शांत नहीं द्ोती, प्रकाश प्रकाश किये बिना नहीं रहता और तरे 
चमके बिना नहीं रहते। उसी प्रकार तुच्छसे ठुच्छ मनुप्पके हृदयमें 
भरा हुआ प्रेम सत्य और प्रमाणिकताकी शक्तिकों अमर बनाये 
बिना ओर सत्कार्य करे विना नहों रहता। ऐसे प्रमसे श्रसतिल 
संप्तार भरा हुआ है। उन शक्तियोंके द्वारा प्रछृतिका कार्य होरहा 
है और वह प्रेम जीउन-सौंद्य और आनंदको वृद्धगत करता 
रहता है, तथा उससे हम परमात्माक्रा घ्यान करते हैं। जो मनुष्य 
घरम,त्ममें तन्‍्मय होमाता है वही सप्तारपे विनय प्राप्त करलेता है। 

डो० ई० आदन्ध | 
मनुष्य भछे ही अपनी उच्च स्थिति, म्यादा-दृठय और 
आरोग्यताको खोदे-नष्ट कर दे, परंतु वह वदि निःम्व थे जोवन 
व्यतीत करता हो तो छुखमें दी है। हां एक ऐसी अ;वें वस्तु है 
जिपके विदा मानवनीवन बविरुकुछ भाररूप-होन:ता है और वह 
ध्यारी अनुफपा है| 


नीतिवाक्यमाला । «* [८२ 





सत्काये करनेमें मित्वा प्रेम होता दे उतने ही प्रमाण वे 
अधिक ओष्टे हैं 

धन उत्तमं वस्ठु है, परन्तु ऐसे अनेक स्थल होते दें कि 
पमिनेमें मनुष्य उस घनका रंवासी न बनकर उल्टा दांस बन नाता है। 
यदि अतिशय' छोम करे विना उम्तको प्राप्त करे और बिना सको- 
चके उप्तको व्यय कर सके तभी वह घन आशीर्वाद स्वरूप दै | 

जब ठक प्रत्येक सद्मृहस्थ ओर प्न्नारी जनंसंमुदायके 
कर्याण करनेमें अपनेको उत्तरदायित्व न समझें, और जिन अनि- 
छोंको सता दूर कर सक्ते हैं ऐसे अनिष्टोंस्रे दु:ःखित मनुष्योंक्री 
शक्षाके लिये प्रत्यक्ष निःस्वाथ होकर टह प्रयत्व न करें, तब तक 
मनुष्य जातिपर आनेवाले भयोस्ते हम संवेथा मुक्त नहीं होधक्ते। 

अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्न फरनेपर' भी यदि समय 
होनेकी ओोशा कम हो' णेंथेवा न भी हो, तो लू हतोत्साह 
कमी घमत हो | प्ररुति घेयसे कार्य करती है। तू भी घेयेवीन 
होकर दृढ़ रह। स्मरण रख कि तेरे छोटे २ सत्कायें भी नष्ट 
नहीं होंगे । यंच॑पि वर्तमानमें वे फरुपद नंहीं दीख रहे हैं तथापि 
वे समाधिके नीचे दवे हुए बीनके समान हैं। बिस्त समय काल 
उनको बाहर निदक्काछेगा तब वे एकदम फूट निकलेंगे | वे चाहे 


अह्प हों या महाव्‌, परन्तु प्रकृति अरुप भी प्रामाणिन्न सामग्रीको 
विशेष उत्तेमित करती है ओर फरूपद बनाती दे । 


कोई भी सत्क्ार्य व्यू नहीं गाता, चाहे वह सत्काे सम 
। द्रकी तह सतान विशाल हो अथवा मनुष्यकी <दुरताके अनुप्त, 
रत्तीभर हो | यदि दे पवित्र और स्वच्छ होंगे तो वे कभी- भी 
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विजलीके समान अंतर्धोाव न 'होंगें अथवा कीचडीले स्थानमें 
छिप न जांयगे वे जगतके जीवनप्रवाहमें आमन्दसे रफुरायमान 
होंगे। और फिर वे परमात्माके जनन्तसुख समान शाश्वत हो 
घजांयगे | एफ० डब्ल्यु० फेरार । 
किसी भी सत्काये करनेवालेको यह विचारकर दुःखी नहीं 
दोना चाहिये कि दूसरे अन्य मनुष्य ईर्षासे अनिष्ट करते हैं। यदि 
किसी अकेले मनुप्यने भला कार्य किया हो तो यह कहा जायगा 
कि उप्तने ठीक किया । यदि उसने दुष्छृत्य किया हो तो उप्तको 
कोई भी मनुष्य सत्झत्य नहीं कह सकेगा। ह 
विना दिल? के घन किप्ती कामका नहीं दै-मो उसका 
उपयोग दृप्तरोंकी सुखी बनानेके लिये करता दै, वही उप्त घनसे 
सुखी है । ' ः 
जो मनुष्य नत्र ओर सहानुमूतिकी वृत्तिसे दया करनेकी 
, ओर झुकता है, दूसरोंके दु.खोंमें भगोदार बनता है भोर इसके 
कारण अन्य मनुष्योंकी अपने स्वाथंके लिये हानि तथा दुःख नहीं 
गहुंचाता है वह वृत्ति अन्य सब वृत्तियेसि श्रेष्ठ है, यद्यपि ऐसी 
वृत्तिको भले ही जरुप सत्कार मिले तथापि वह उच्च सत्कारकी 
अधिकारिणी हे । सेवा करनेमें तत्पर रहनेसे, सेवाके' विचारोंमें 
सीन होनेसे, और परोपकारके कार्य दत्तचित होनेसे, मनुष्य 
सर्वेप्रिय होता है, जोर यही जभिप्राय प्ररृतिका है | 
दुःखके समय सुख देनेके लिये किस प्रकार सांत्वना देनी, 
किस युक्तिसे उसके मनको शांत करना, किस प्रकार इंसकर 
मन प्रसत्न करना ? जादि वातोंकी शिक्षा, और, अनुभवके साथ 
अनुष्यके हृदयमें गहराई तक प्रवेश करनेकी शक्तिकी परम जीव- 
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अयक्ता है। इन कछाओंका अनुन्नित उपयोग न करना चाहिये | 
यह पृर्ण ध्यान रखना चाहिये, तब ही ठुम सेवा करनेके पात्र बन 

स्कोगे | 
मिनकी हम भाई करना चाहते हैं, उनके साथ कर्कश 
शब्द बोलने ओर निर्देय काये करनेसे रुकनेकी सावषानी यदि 
इम रख कर काये करें तो अनेक हृदयोंके हु:ख अवश्य दूर हो 
जाँयगे इप्तमें सदेह नहीं, एक वार वह समय आयगा कि भिप्तके 
साथ हम निर्देयताकरना चाहते हैं वह सदाके लिये दूर हो जांय ॥ 

ओर फिर वह अपने पश्चात्तापक्ती गहरी पुकार कभी न सुने । 
फील्डिंग । े 
उत्पाद, उपदेश ओर ज्ञानकी अपेक्षा प्रेममावसे अनेक पापी 
सुघर गये हैं। 
प्यरे वचन विश्वके संगीत हैं । प्रकृतिके कारण होनेवाले 
डु'खोंका निवारण उच वचनोसे तत्काछ मादृके समान होता है- 
उनमें अपूर्व शक्ति है । 
मधुरता प्रत्येक ब॒स्तुमें मघुरता छाती है। मधुर प्रेम संसारको 
मीठा बनाता है, जीवन शक्तियोंको विकसित करता है, आनंदप्रद्‌ 
रंगोंसे रंगता दे और नवीच जीवनश्चक्तिका संयोगन करता दै | 
हमारा नीवन किप्त लिये है इस प्रश्का उत्तर मैं तो यही 
दूंगा कि जहां पर यह पहुंच सके ऐसे बविश्वके प्रत्येक कोनेमें - 

जाकर दुःखी प्राणियोक्ी सुख देनेके ढिये और उत्तमोत्तम घमेकारय 
करनेके ढिये दे | प्रेमपृर्वेक प्यारसे दिया हुआ घर्मोपदेश भत्येत 
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गहरा अप्तर करता है ओर अर्नत प्राणियोंकी मात्माको चुंबक 
पत्थरके समान जाकर्षित कर लेता है । एफ० डब्ल्यु० फेवर। 
जिप्त समय प्रेम परिश्रमका विचार करता है उप्त समय 
वह मृत्त्युके समीपः पहुंच जाता है' और भिस्त समय वह प्रेम 
अपने आपको गणित आत्माओंको भर्पण कर देता है और 


ख्यातिको मूठ जाता है 'उप्ती समय वह विश्वकी शिखरके ऊपर 
चढ़ जाता-मदहदोत्रत हो जाता है | 


मनुष्योंका सच्चा सुख आत्म-त्यागके भानंदमें दे | यह 
नीति यथार्थ दे क्‍योंकि मानंदुका मिलना ही प्रेमका प्राहुर्भाक 
दै। स्वप्रेमको सत्यप्रेम नहीं कह सक्ते, किंतु सत्यप्रेम कोई 
दूसरा ही है | स्वप्रेम केवछ भपनेको ही रक्षित रखनेमें छीन 
रहता दे, किंतु वेसा फरनेसे वह सब कुछ खो बेठता दे.। 
स्वप्रेम-द्वेष है; और छेष-पीड़ा है। परन्तु सत्यप्रेम वृद्धि कर 
नेवाली और विस्तृत जानंद देनेवाडी निधि है। जैसे नेसे अधिक 
प्रेम होता दे पेसे २ आनंद भी मधिकाधिक बढ़ता है। भोर 
ज़ेसे २ अधिक जानंद बढ़ता है वेसे २ अधिक प्रेम होता है । 
सत्वप्रेमकी परीक्षा यही है कि वह दृप्तरेको ढुःखी किये बिना ही 
अपनेको भूल जाता दे । , फ्रेडरिक पी० फेरफील्ड। 
मित्रता स्थिर रखनेके ढिये मित्रका भलाकर, ओर शब्ुको 
, मिन्न वनानेके लिये शत्रुका भी भराकर । 
» गरीबको गरीबाईं ( दरिद्वता) में ही सुखी कज़ेकी अपेक्षा 
उप्तकी स्थितिका परिवतन करनेमें सहायक होना विशेष कल्याण- 
अद मार्ग है, यह मेरी घारणा है । वैजामिन फ्रांकिलन । 


अल कल 
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अपात्र पर की हुईं उदारता दुर्गुण बनाती दै। . फुछर + 
तुम्दारा जीवन दी उपदेशमय बने | जाज फाकस । 
प्रकृति कहती है कि अपने आपको प्रेम करो, गृह शिक्षा 
कहती दे कि कुटुंगपर प्रेम करो, देशवासी कहते हें. कि अपने 
देशसे प्रेम करो, परन्तु धर्म कहती है कि प्राणीमात्से 
प्रेम करों!-मेद भाव रखे बिना दया करो | दया करो | दया 
करो । फेंटहाम । 
श्रद्धा करनेसे ढढ़ता होती है । भाशा करनेसे आशीर्वाद 
ग्राप्त होता है और प्रेम करनेसे समस्त विश्व मित्र होता है । 
माइफेल फेरलेस । 
, जिप्त समय हम अपमानकी सहनकर भी अपने बंधु ओंको 
, दुखसे मृक्त करते हैं उप्त छ्मय हमारी शक्ति दूनी बढ़ती दे | 
संद जान फ्रान्सित । 

, उदार हृदयसे प्रारम्भ करो। जब तुम यह विचार करोगे कि 
दूसरोंकी सेवा केसे होती है! तय तुम अपने साधन णधिक प्राप्त 
हुए समझेगे। तुम्दार कोई भी भाग ऊनमड नहीं रहेगा कि 
बोया जधयगा। तुमारे पाप्त नो कुछ साधन दे उससे शयत्न करो | 
डसका ही प्रभाव बहुत अधिक होगा । जे, बी. फ्र पिगद्दाम । 

.. प्रभात होते द्वी किप्तान खेतमें बीन बोता है, वे कहांपर 
पढ़ते हैं इन बातोंकी उसको कुछ मो अपेक्षा नहीं दै | वे बीन 
अपने शेष कार्य विश्वमरा (पृथ्वो)को सॉप देते हैं। प्रक्ृ ते सुयताप 
जोर वृष्टिपतसे वृद्धिगतकर सोमुदा देती है। हस्ी प्रकार, 


के न्‍ताओ उ्कनव८ 


तक 
हज 
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योके साथ करनेसे महान विस्तारपूर्वक़ फूट निकलते हैं । 
जोन फुछर्टन । 


शरीरफी स्थिरताफे लिये जितनी सुझकी आवश्यकता दे 
उप्तसे अधिक आत्माकों सहानुभूतिकी परमावश्यकता हे! जब 
तुम भिप्त२ स्थानपर प्ह्नुभू तके प्रतिकूल प्रभाव देखेंगे, तब 
वहां पर चिता और निबहताके स्पष्ट चिन्ह दिखाई देंगे । सहा- 
नुभूतिके अभावमें मनुष्य जीवनफ ऐसी जधेरी छाया पडती है 
कि निप्फे कारण उसका गुलबसा आनन्द र४ होनाठा है 
भोर कितनी हो वार उसकी मानप्तिक नि्वेल्ताके फार्ण से 
वृत्तियाँ छत्सित मार्ग चछी भाती हें-यदि ठुम इच पंक्तियोकि 
पाठकों अपने देनिक जीवनमें घारणकर उत्सादित होकर कार्ब 
करोगे तो अनश्य ही तुम कायनिष्ट और शक्तिशाढ्ी बनोगे। 
ऐसा करनेसे तुम बहुतसे प्रदेशदों सुंदर और जानंदी बना सकोगे। 
सांधारिक् घुखोक़ी बहुत वृद्धि होगा तथा परस्पर एक दूपरोंका 
भागीदार होनेके कारण बड़े सर डपायसे जोबनका भार हलका 
हो जायगा | आधर फीन्लेसन। 


केवक उपदेश देनेके लिये ही ज्ञान प्राप्त ऋना भात्मश्छा- 
घाका बुरेदे बुरा रूप दे । दुप्तरोंदी सेवाथे अपनेकरो तत्पर रहनेमें 
जो ज्ञान निरंतर प्रेरणा करता है-दूशरोंकी हेचा काना ही मि्त 
ज्ञानका मुख्य करतेव्य है, बद्री ज्ञान एथ्वीपर जनेक्न आत्माओंको 
शांति करनेवाला और सर्वोत्तम फदप्रद है । गार्डीनर । 
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मिप्त मनुष्यक्ा प्रातःकाल सत्कायेमें व्यतीत होता है। 

[] के ॥.॥ 

उप्का सारा दिन जानन्दसे सुखरूँप जाता है। उप्तको सब 
वस्तुओंके संयोगमें सुख शांति और उर्लाप्त मिलता दे | 


१तनर | 
लिप्त प्रकार राजकीय नियर्मों ( कानून ) का पालन करना 
इमारे लिये अनिवाय दे ठीक उस्ती प्रकार सच्ची उदारता प्रकट 
करना हमारा अनिवार्य धर्म है। उदारताके नियम हमारी माद- 
सिक विशुद्वृत्तियोंसे चने हें झतएव यही नियम मनुण्योंके मुख्य 
नियम होने चाहिये । गोल्डल्सिथ । 
दय छुहृदय एक वादित्रके समान है। निसके ऊपरसे 
निकलनेवाली पवनकी लहर (दिउ्पस्वर उत्पन्न करती दे | 


गारबेट । 
प्रेम करनेसे हृदय खाली नहीं होता, और दान करनेसे 
रुपयोकी थेढ्ली कुछ खाली नहीं होती । उच्ल्यू० भीनवेछ 


यदि मैं दूसरेके हृदयमें थोडासा भी आनंद पहुँचा सकू , 
यदि में अपने जीवनसे अन्य समस्त मनुष्योंके साथ आतृभाव 
उत्पन्न कर प्कूं, यदि में दुप्तरोंके दुःखोंको दूर करनेवाली एक 
भो बात कद सकूं , तो मेरा जीवन महान न होने पर भी, और 
बहुतसे मनुष्थोंसे शज्ञात होने पर भी वह थे! है,ऐसा नहीं 
पमझा भायतगा | रेपरेण्ड पी० गेस्टर । 

जगतको आनंदी हृदयसे देखो, संसतारमें सर्वत्र दुःखी हृदय 
दिखते हैं यदि ठुम्हारे हंसनेसे दिसीको भी छुछ सहायता मिले, 
दिसीका भी जीवनभार कुछ हलका हो जाय तो तुम श्रष्ट हो 

: फ्राँतिस एल प्रीन । 
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मित्रोंकी भावश्यकताओंको सीखो। दुःखीके प्रति प्द्दा- 
नुभूति रखना सीखो । आनीविका न मिलनेवाले अप्तद्याय दीनके 
लिये परिश्रम करना सीखो। अन्‍्यके दुखोंको दूर करनेके 
हिये सचमुच तुम दुख सहो। ऐस्ता करनेसे तत्कारू ही माल्ृम 
पडेगा, कि तुम सेवा-कार्यमें लवलीन हो, तुमारे चारित्रिमें पवित्र 
ताकी ज्योति विकत्तित होगी, तथा विचार करनेका स्वभाव 
होगा । हां इस प्रकारका अम्य्ास्त तुर्में अध्यात्मिक विचारोंमें अग्र- 
सर करेगा । निस्से तुम अपने परिचयमें जआानेवाले मनुष्योंके 
सहायक अनायासत बन जाओगे। केनन गोर। 

अपने विरोधियों (शत्रु) के दोषोंकी आलोचना करे विना 
उप्के सहुणोंके महण करने ओर उसके सत्कायोक्नी स्थुति कर- 
नेसे सच्चे सहायक हो सकोगे । 

हम दूसरोंके प्रति नो प्रेममाव रखते हैं उप्तसे हम अपनी 
भात्माको पहदचानना सीखते हैं। दूप्तरोंके लिये भाशीर्वाद प्राप् 
होनेके लिये हम नो प्राथेना करते हें वह अपने ही काम आयगी। 

३ं० गीप्पन । . 

छोग सत्कार्य करते हैं | परन्तु उप्तके बदलेमें आत्म प्रश- 
सासे फूलकर को करनेकी शिक्षाक्ों खो बेठते दें । 

निम्त समय जेतूनमें फूह प्रादुर्भाव होते दें यदि उप्त समय 
घुआं जतिशय पडने लगे तो फूंका जाना एकदम रुक जाता 
दे । इसी प्रकार सत्काये करनेके प्रारम्भमें ही भात्म-प्रशेप्तासे 
गवोन्वित होकर भात्मवृत्तियोंमें घूंघछापन प्रकट हो जाय तो 
सहिचारोंकी उत्पत्ति नष्ट होनाती दे | वह अपने डद्देशसे च्युत 
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होनाता है। सत्कायेके विकाससे रुक नाता दे एवं अपनी भात्माको 
फरद्वुप बनानेमें मप्तम्थ होता है | सेंट प्रेगरी घी ग्रेट । . 
जीवनके सव्वेदा तीने मार्ग होते हैं। उच्च, आंतर और 

बाह्य | उच्च मांगे वह है कि जब आत्मा परमात्माके प्रति अनंन्य 
भावसे तरलीन होता है और अपनी समस्त प्रवृत्तिओंकों अन्य 
सत्र विषयोसे हृटाकर परमात्मा रूप इच्छा करता है | जसे जैसे 
वह उसप्त मार्गमें अधिक प्रवेश करता है बेसेर उसकी इच्छा दीव़ 
ओर तीव्रतर होती जाती है और जतमें वह मो परमात्मा हो 

जाता है | अंतर मार्ग अपनी विशुद्ध प्रवृत्तियोंमें लगनेको प्रयत्न- 

शीर होता है। बाह्य मांगे अपने स्वार्थमें उन्मत रहता है। ओर 

अज्ञावसे जड़ रूप होता है | मनुष्योंको उत्तम मार्गंका अनुसरण 

करना चाहिये । 

इस संक्षारमें मनुष्योंकों तीन प्रकारका जीवन व्यतीत करना 

पड़ता दे । एकान्तमें भक्तिमय जीवन, प्रत्यक्ष पवित्र जीवन 

और सेचामें प्रवृत्तमय जीवन । इसमेंसे एक नहिं, दो नि, डिन्‍्तु 

तीनों प्रकारके जीवन एक साथ व्यतीत करना ओेष्ठ द्ै-योग्य है। 

यही सत्य जीवन है | स्मरण रखना चाहिये कि सेवाका सच्चा 

स्वरूप इस जीवनसे ही प्राप्त हो सकेगा | सेवा व्रत आदिके दो 

(१ जन घ्ममें इश् मागेको वहिरात्मा, अन्वरात्मा और परमात्माके 
नामसे तीन प्रकार कद्दा है । परमात्मा-जिसकी आत्मा अत्यन्त विशुद्ध 

होगई हो। अतरात्मा-जों प्मस्त जीवोंको आत्म डमान समझता हो 


और जिध्तकी समस्त प्रवृत्ति अतिशय विशुद्ध दो। बह्रित्मा-जो अपने: 
स्‍्वाेमं लीन हों और भज्ञाचसे आवृत्त हो । ह 
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प्रकारके जीउनसे व्यक्त होता दे क्योंकि भक्ति और पवित्रता ही 
सेवाका सुझ्य उद्देश है। सेवाक़ी मूल उत्पत्ति-स्थान भक्ति ओर 
 थवित्रता है| हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्योंकी झ्ानी 
अधिक सेवा क्‍यों व्यथ होनाती है ! में तो इसका उत्तर यही 
दूंगा कि उन मनुष्योके जीवनमें उक्त दोनों प्रकारका जीवन नहीं 
है अथवा वे जीवनके मूल (मुख्य) ध्येयकों नहीं पहुंचे हैं । 
एस० डो० गाठन। 
क्या तुमक्ी कुछ अवकाश मिकता है! यदि मिलता है तो 
तुम उप्तता कुछ उपयोग करते हो या नहीं ! परमार्थ कार्यमें 
थोड़ास्ता समय उपयुक्त होगबा तो सैकड़ों रुपयोंसे अधिक उपयोगी 
होता है। क्या हम कमी अवकाशका समय इस प्रकार उपयोगमे 
जाते हैं ? तुमको अपनी सांप्तारिक स्थितिसे कमी भी सेवा कर- 
लनेका अवकाश मिला हे ! कदाचित ऐसप्ता अवप्तर तुमको मिछता 
भी हो तो तुम उससे छाभ उठाते हो ? यदि तुम अपने बंधुगर्णाफे 
लिये कुछ नहीं कर सको तो तुम व्यथे जीवन व्यतीत करते हो 
'क्या तुम साधारण सहानुभूति प्रकट नहीं कर सक्ते! क्‍या तुम मधुर 
उत्प्ाहब्क शब्द नहीं फह पक्ते ! विछुडे हुए मित्नोंमें ऐक्य 
नहीं लाप्तक्ते ! कुछ जाश्वाप्तन नहीं प्रदान करफ्के ! जो जो कार्य 
'महान पुरुषोंके लिये करने योग्य दें वे तुम क्‍या नहीं पर सक्ते 
शुल्नन । 
सुजनताकी घुनदरी नजीरसे समान एक्रेमें बंधा छे | 
हमारी दिनचर्या एक ऐस्ती सुंदर निधि दे कि मिप्तकों हम, 
: यदि उत्तम का्योसे भरना चाह तो बहुत छुछ उत्तम बना पेंगे। 
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हम नितनी उन्नत स्थिति पर इस निधिसे पहुंच सकेंगे, उतनी 
ही हम सहानुभूति, उत्तम विचार और सेवाके काये कर सकेंगे । 

' गोदे 

घार्मिक भीवन व्यतीत करनेके लिये, अन्य समस्त धांप्ता- 
रिक्र प्रवृत्तियोंसे धथकू होनाना भी श्रेष्ठ है, परतु ऐसा न कर 
सको तो हांप्तारिक स्थितिमें ही तुम बहुत कुछ कर सक्ते हो | 
पवित्रताका पिद्धान्य अच्छो तरह पाठन कर सक्ते हो | घा्मिकः 
जीवनके अनुरूप हो सकते हो | उत्तम बन छक्ते हो | हां, तुम 
अपनी शक्तियोंका सदुपयोग करो। 

सत्कम करनेका ही भादेश मनुष्योके लिये है उनके फढको 
चाहनेका अधिकार उनको नहीं है। मघुमाक्षिक्राके समान हमसे 
मितवा हो सके उतना मधु एकश्रित करनेमें ही इमारी तत्परता 
होनी चाहिये । उप्तका क्‍या उपयोग होगा ! ऐसपी वितर्कनामम 
व्यय जीवन नहीं खो देवा चाहिये। जो कुछ तुम श्रष्ट कम 
करोगे प्रकृति उप्तका फल स्वये तुमारे सामने उपस्थित कर देगी। 
यह भी र्मरण रखो कि अपने प्रप्त्नोंसे जो कुछ द्वित फरते हों 
वह शायद ही दृष्टिगत हो | 

जीवनका ठुरुपयोग होनेके सिवाय भी वह अन्यरीतिये 
व्यय हो पत्ता है। आनेव,ले ध्मात प्रह््गोपर छाभ उठाओ। 
यदि वह भी नहीं कर उक्ते तो हमसे अयोग्य होता है ऐसा 
समझो । ह 

णसे बसे अधिक उत्साइसे हम शुभ कार्य करते चले जाँवे 
बसे बेसे ही हमारा जीवन दिव्य होता जायगा | इतना ही नहीं 
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किंतु ऐसा करनेसे ही हमारी ओत्मिा परमात्मामें यथार्थ रूपसे 
अनुरंक्त होगो और भीवनको उच्चतर बनानेक्ी इच्छा अधिक 
अधिक बढ़ती जायगी | एल० डब्न्य० झानडन | 

यदि में अपना और अपने कुटम्बका ही निर्वाह करता हूं, 
आुंझे इनके पाठटन करनेकी ही चिन्ता द्वै तथा मेरे द्वव्यका उप- 
योग मात्र मेरे लिये द्वी द्वोता है तो में केवल अपना ही दाप्त 
हूं ओर यदि -में अपने द्रव्यसे अन्यक्रा भी सत्कार करता हुं 
तो में यथ्वथ सेवक हूँ । 

तुम जह्टांपर रहते हो वहांपर सेवा करो । निम्तसे छोगोंको 
तुम्दारी सुखदायक संगतिश्नी अधिक भ्रधिक्त इच्छा हो | भढ्म- 
जप्ताई, सदावार और सद्भावना इसप्त सेवा करनेके साधन है, मार्ग 
हैं। मनुष्योकी भावश्यकतायें और उनकी इृच्छारये समझो ।' और 
तदनुसार कार्य करनेमें अनुरक्त बंनो। पारमाथिक्र काय करनेसे 
जो अपून आनंद भिरता है उप्तकी णपेक्षा ऐहिक छुख नितांत 
तुच्छ है | जाज हरवर्ट । 

बड़े बढ़े विकट बलवान येत्रोंके आविष्कार करनेमे मनुष्य 
सतिकुशल होते हैं | पवन और नंदीपर भी अपनी सत्ता रख 
सक्ते हैं | एंमिन ( यंत्र ) और विभलीके सामानमें पूर्ण योग्यता 
रखते हैं। परन्तु विचारोंकी सत्ता मद्दाव द्योती दै। क्योंकि 
सनुष्य अपने जविष्छृत येत्रोकी अपेक्षा भधिक्र मृल्यवान है | 
मनुष्यों अपने बंघुयणोंके प्रति नियमित जीवन यात्रा करनेके 
लिये और उनकी नीति बलको ढढ़ बनानेके डिये ऐप्ती समर्थ 
दे कि जिएसे वे उनके दुःखोंका सुखरूप परिवर्तव कर पक्ते दें। 
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उनको निश्चिन्त कः सक्त हैं, उनकी इच्छार्भोकी पूर्ति कर 
सक्ते है, उनके अप्तह्म भारकी कुछ काम फर सक्ते हैं। ओर उनके 
साथ भाशा और समवेदनाका बातावरण पहुँचा प्क्ते दें इस्रीके 
'परिणामसे मनुष्योक्ो शक्ति-विद्या-बुद्धि प्रदान की नाती है | 
गरीब-छमीर अज्ञ-सुज्ञ और निषेछ सबके साथ छ्तुरू प्रम और 


सहानुभूति प्रकाशित कर हमको शिक्षक्र-संरक्षक ओर परिचारक 
चननेके लिये बाध्य होना चाहिये । 


सुख सेवा फरनेसे मिलता है। प्रतिदिन प्रातःकालफे समय 
निरश्चित दुःखी मनुष्योंको बचानेके झोपड़े तैयार करने चाहिये । 
मध्याह समय तृषातुर मनुष्योंकी सहचनामृत पिलाना चाहिये | 
और रात्रिके भूखे-नंगे तथा ठंडेवे ठिठुरते हुए मनुष्योंक्ो वर 
तथा स्थान देना चाहिये । 

मनुष्य अपनी वृद्धि और झुखके लिये मितना डत्तरदाता दै 
उतना ही अपने जआप्पाप्त मनुप्योवी छुखसामग्नीके लिये उत्तर- 
दाता है| नीवनका कार्य, छपने बधुओंके प्ताथ सुख और शांति 


एवं न्यायसे भी रहनेमें ही है । अपने प्रमीपवर्ती मनुष्योके 
सदुणोको विकाश फरनेमें'भी पटु बनना चाहिये । 


व्यवहारसे जिप्त प्रकार जन्य मनुष्योफे साथ प्रेम और 
आशाकी भरणा की जाती है। ठीक डप्ती प(क्रार नीच और बुरे 
मनुष्योफे पद गुणोंकी ग्रहण कश्नेमें' भी अनुरक्त होना चाहिये। 
ऐसी नीतिसे मनुष्यका मूत्य निर्धारित होता है । 

म्नुष्यका कर्तव्य-जीवन पर्यन्‍त सुख उत्पन्न करना और 
आनंदका विस्तार करना है | पुष्प अपनी सुगंधी सर्वत्र विना 





+ 
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जाने ही फेलाते हैं | इच्छाके विना चुचक पत्थर लोहेके तारको 
अपनी तरफ आकर्षित करता है | अपने स्वाथके विना मोमबती 
अकाश फेलछाती है| ठीक इसी प्रकार मलुष्योंड्ी सुननता भी 
विना स्वार्थ और इच्छाके सर्वश्न प्रभाव उत्पन्न करती है | इसका 
कारण यही है कि शक्षत्माका स्वभाव सुख उत्पन्न ऋत्ता है| 
ह एन० री० दीलिस | 

दुष्ह्रत्योंपे सवंथा दूर रहो तथा जनिष्ट पदार्थोसते बचते 
रहो । और सत्फायोसे कभी भी विमुख न द्वो । 

तुम्हारे करने येग्य सत्कायोंक्ी क्या महिमा है सो सुनो । 
सबसे प्रथम विधास्त उत्पन्न होता है फिर परढोक्षका भय, उद्ारता, 
समानता, सत्य, पेये जोर पवित्रता होती है। मनुष्य नीवनभे 
इनसे उत्तम अन्य कोई वस्तु नहीं है। मनुष्योकी क्या क्या करना 
चाहिये ! अनाथ और गरीबडा तिरस्कार न करना, पर्मात्मा 
मनुष्योंकी आावश्यकतायें पूणे करना। अतिथि सत्कार करना । 
चिड॒चिडे न बनकर शांत स्वभावी दहोना। सबसे नम्र रहना, ' 
नीवमात्रकी दवा पालन करना, वृद्धोक्नी सेवा करना, भातृभावसे 
सबके स्ताथ रहना, अन्यके , दुःखेंमि समवेदना प्रदर्शित करना, 
सत्य घमसे पराड्छुख रहनेवारे मनुष्योके ध्लाथ डेषबुछि न कर 
उनको सुमागपर छानेके छिये सदेंव उत्सुक रहना, पापियों पर 
आक्षेप न कर उनको सुघारनेका प्रयाप्त करभा। ऋणी मनुष्यों पर 
अत्याचार नहीं करना और निग्रकोंको पीस नहीं डालना | बढि 
अपयुक्त जाज्ञके अनुप्तार चछोगे तो उन्नत अवश्य होगे । 

सट हरमात् । 
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तुममें काये करनेकी जो शक्ति है उप्तके उत्तरदता तुम , 


अवश्य हो | हमकी निर्तोत गरीबोंके साथ भी बड़ोंकाप्ता सन्मांने 
करना चाहिये | वोल्शाम हाऊ। 

सेवाकी प्तच्ची महता उत्तेनना देनेमें है। मुझे यह पूर्ण 
विधाप्त है कि गरोबोके ' गा नो अनिष्ट हो रहे हैं उनमेंसे 
बहुत ऐसे हैं जो हमारी नम्रता और विवेक न होनेसे उत्पन्न हुए 
हैं। अपनी स्थितिक्री अपेक्षा अपनेसे उत्तम स्थितिवाले मनुष्योकी 
जैसे उत्तम भावसि हम सहायता करते हैं, वेसे भावोसि या कुछ 
भन्य भावोंसे यदि गरीबोंकी सहायंता की जाँच; तो बहुत कुछ 
उनकी भछाह हम कर सक्ते हैं। ऑक्टेविया द्वील। 

संप्तार अज्ञानवा और दुःख परिपृण है इसमें हमारा यही 
कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार सबकी अज्ञानदा और दुश्खोंको 
कम करें और ऐसा प्रयास करें। दूधरोंके साथ समवेदना विचार, 
उदारता, विनय ओर सन्मावके साथ प्रकट करनी चाहिये। 
सद्गृद्ृत्थ ओर सज्ारी बननेके लिये ये सदगुण हैं । 

उच्च आाक्षा ओर परलछोकृका भय रखकर कार्य करो | 

समानकी भादशेता शांतिकी परस्पर रक्षा करना है इस- 
लिये प्रत्येक व्यक्तिकों मितना हो सके उतना उच्च जीवन व्यतीत 
करना चाहिये । 

जैतिक कंसेघ!-के मुख्य नियमोंका यही उद्देश्य है 
कि समामके प्रत्येक व्यक्तिवोंको छुख और श्वांति प्राप्त हो | 

द्रव्य-स््रद फरनेमें मिततव्यवता नहीं है किन्तु उस्तको 
विचार पूवे5 व्यय करनेमें हे | 
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इृढ़ताके साथ कार्य करने और निष्फकता मिलने पर उसे 
सहन कर लेनेका निश्चय करो । त्रिशेकु मनुष्य इप्त संसारमें 
कुछ भत्ता नहीं कर सक्ते। प्रकृतिका यही झटक नियम दै। हमारे 
कार्योका परिणाम हमारे हाथमें दै | 

हम जिसे छजनता भथवा सदूगुण कहते दें भर्थात्‌ नेतिक 
दृष्टिसे उत्तमसे उत्तम जाचरण कहते हैं, उप्तमें ऐसा वर्तेन 
सेमिलित है. कि वह सांसारिक जीवन विभय प्राप्तकऋरनेवाढी 
चत्तुओंसे सर्वथा मिन्न है | अनुचित आत्म शप्ता ( अपनी प्रशेत्ता ), 
के बदले वह वतन आत्म संयम्की भपेक्षा रखता दे । स्पषो 
करनेवाले मनुष्योंको वह एक किनारे रखने अथवा उनको दमन 
क्रनेके बदले वह इस प्रकारकी इच्छा रखता हे कि प्रत्येक 
व्यक्तिको अपने बन्धु प्मान छनन्‍्मानित करें, 'इतना ही नहीं 
किन्तु उनकी पृ सहायता कर, वह किप्तीके संबंध या परिचयसे ' 
राम नहीं उठाता है किंतु अनेक मनुष्योंक़ो जीवित रहनेमें 
प्रयत्न करता दै। वह जीवन कलूहके सिद्धान्तोंक्ों धिक्कारता' है, 
वह चाहता दे कि नो प्रत्येक मनुष्य समाजमें रहकर छाभ प्राप्त कर 
सक्ता है वह उसके प्राप्त करनेमें परिश्रम करनेवाले मनुष्योंके 
ऋणका पंदेव स्मरण रखता है। वह इस्त -बातसे सदेव सावधान 
रहता हैं कि समान बंधनका तार क्रिप्तीप्रकार हूट व भाव | 

कायदा कानूनू और नीतिके उपदेश अधाधुंधीको दमन 
फरनेके लिये हैं. ओर वे समानके प्रत्येक्त व्यक्तिफों अपने कर्तेव्ब- 
का स्मरण करते हैं निप्तत्ने वह सबको छं(क्षित रखता है भोर 
पशुओंके भीवनका कष्ट दूर कर सक्ता है।,. टी० एच० दकिस्त ! 
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सुवर्ण दानकी णपेक्षा मिष्ट वचन कभी कभी अधिक मूल्य- 
बान होते हैं । एक मदु दंसीसे ही चिरकाढसे दुःखित हृदयको 
मुक्त किया भा सक्ता दे | एल० एम० होजीजू। 

प्रगतिशीर णगतरम प्रवेशकर, सदाचरणसे भाग्यशाली हो, 
उससे प्रेम रख, उप्तमें ही आनंद मान । प्रेमके साथ उप्तके 
' पाढन, करनेमें छुख दु:खका विचार मतकर। जीवमात्रकों पवित्र 
सदाचारी औोर श्रेष्ठ बनानेमें छीन रह | जीवमात्रकी भक्ताईके 
लिये फार्यकर ऐसा करनेसे तू उनपर एक रामासे भी अधिक 
सत्ता रखनेका अनुभव करेगा। ब्रूक हफेर्ड । 

सत्काये करनेकी शक्ति भधिक्रतर उत्तम वृत्ति और सदा- 
चारमें ही रहती दे। परोपकारके छिये निकी हुईं एक श्ास्त भी 
एक प्रकारका सत्काये है | द्वावें । 


परोपकार करनेमें प्रफुछता एक महत्व प्रदार्थके घमान है। 

जैसे मेसे हम उप्तको व्यय करते हैं. वेसे वेसे हम अधिक 
संपत्तिशाली होते हैं । वी० हथूगो । 

.प्रेमके साथ सत्य कहना, बुछिमानी और नम्रताके स्ताथ 

वर्ताव करना, ये दोनों ऐसे गुण हैं कि इनको भलीप्रक्नारसे प्राप्त 

ऋरनेफे लिये यदि अपना सारा नीवन व्यतीत होता हो तो होने 

दो | यदि तुम्हें बुद्धिपानी भोर सहाचुभूतिके पलड़े समतोल रखने 

हैं तो इन गुर्णोक्नो विक्ृप्तित करनेमें सतत प्रयत्नशीछ बने रहो | 

|. ऐलिय़ हॉप्कीन्स । 
अपने साधनों-शक्तियोद्लि: जनुप्तार उदार बनो, नहीं तो 


रे 
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, स्मरण रखो किः तुम्दारी उदारताके परिमरणमें हीं तुमंकों' साधन 
श्राप्त!होंगे | । न हॉले) 

मिस्र प्रकार वृक्षेके लिये पत्तियोंकी शॉर्वेश्यंकता है! उसी 
अकारें सहानुमूति, भद्शन करनेके” लिये एक व र्जघिक बाह्य 
चिन्होंकी भी जावश्यकता है। यदि उनको संदा रोक' लिया मायग। 
तो' प्रेम जड़से नष्ट होजायगा ।- हॉथोने । 

एक भी परोपकारके निःस्वार्थ सत्कार्यसे तेरे जीवनका स्रॉत 
प्ेमकी मधुरताका अनुभव करेगा तथा वह एक ऐसा कार्य है'दिं 
निप्तका, शुभ परिणाम तुझमें जीवनभर स्थिर रहेगा | द्लल्म्स ! 

अपने स्वाथेकोी प्िछकर दुसरोंका प्रिय बनना सहन का 
है परन्तु दूसरोंके लिये झपने स्वार्थका त्याग कर देना कठिनता 
कार्य है। सच पूछो ठो वही अपने उद्देश ओर जादशताकी करिश 
परीक्षा दे । ओ'० प्रेरकॉंट हिंडर। |! 

जो स्त्री पुरुष निंदा करनेफे' बर्दले प्रोत्साहन देते हैं वे ॥! 
जगतकी उन्नति-पथपर ले णाते हैं। .. ऐलिशञावेथ, हँरिसन ॥॥ 

नो दूपरोके लिये निष्कपट उदार हे वहीं सच्चा बुद्धि 
ओऔर छुखी दे । ओर जो दूपरोफे लिये उदार ओर सहानुभृ॥ 
दशक नहीं दे वही मूल और दुःखी है । होम | 

तुमसे हो सके तो भिक्षा दो ।' यदि मिक्षा देनेकी हू 
ज्क्ति न हो तो मीठे शब्दोंसे बातचीत तो अवश्य करो । | 

, * हेरि 

,. जा विश्वप्रेमी वह हो प्रक्ता हे जो दान करनेके लिये 
संभह करनेकी अपेक्षा नीवेंकि दुःखमान्रको दूर करनेके 
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भूत सदूगुणोंका, मेंडार भरनेमें कवलीन रहे वही मनुष्य उन 
सदगुणोंसे सब जीवोंके हृदयमें गुप्त रीतिसे -दिव्यमण्डार भरता 
है, उनको, सुखशांतिसे पूणे करता दे । दें । 
:झुख-भोर जानंद -देना, दुःखमें णाश्चवांप्तन देना, भोर 
अनाधोंको आश्षय -देना,-ये सब काये परोपकारी मनुष्य जहो 
रात्रि 9 पे करते हैं । डब्न्यु० डब्ल्यु० हाऊ । 

॥ सत्कावे चाहे जितना छोटा हो तो भी करो । चाहे नेस्ती 
साधारण जाशाके छिये.कार्य करो, कार्य .करो | क्योंकि सब ही 
सत्काये पवित्र ,ओर उन्नत होते हैं. । न्यूमेन होल '। , 

* तुम भछे,होनेकी आशा रखते हो, म्रह भलाई क्‍या वस्तु 
है! वह ऐसी दिव्यता है नो स्वयं जात्माका संक्षिप्त-रूप:है, 
चरअंग है , अंश है ।-इसलिये मलाई ,करना जात्माक़ो परमात्ता 
पनानेके रूप है, कारणभूत-है।'नितने परिमाणमें हमारी भात्मामे 
रमात्माके गुणोंका विकाश-होता-है उतने ही परिमाणुमें हम 
जैसेडा-फरते-हैं ।-हम जितने परिमाणमें भल्ते बनेंगे उतने दी 
संपरेमाणमें, परमात्माके .गुणोंका ,विकाश हमारी भात्मामें होगा | 

ह्ठ केप्ता अच्छा अवप्तर.हे (॥ धिआइत झेज़िज। 
व्ती: नीच विनयशीरू मनुष्य स्वर्थ त्यागके छोटे छोटे पत्कार्य 
करनेगगे छाज़ंद मानता है ।-वह ,भपदी महइत्वाकांक्षाके लिये या 
दो | अननेके छिये और कीणि प्रतिष्ठा पराप्त करनेके ढिये बड़े २ 
हैं तो को उत्तम नहीं मानता दे | वह सत्कायकर जबताकों ऋणी 

बनाता किन्तु सररू खवभावसे प्रेमक् उपयोग करता है । 
जद * पी० जी० दंमर्टन। , 


१०२ ] नीतिवाक्यमाला । 


सामानिक सेवाके नियम मनुष्योंको ऐसे व्यवहारके लिये 
आशा रखते हैं मिससे ननपमूहको सुख मिले न कि दुःख, वें 
सुमागेगामी होना चाहते हैं | एन० डी० हिप्तिस । 
सवेदा मीठे और प्यारे वचन बोलो, यदि ठीक समय पर 
उनका उच्चार किया गया हो तो वे दुःखपू्ण हृदयमें बिनदीके 
समान तत्काल प्रवेश कर जाते हैं निम्नसे उनका दुःख सब विद्ल- 
मरण हो जाता है | आयेर देल्प्प । 
जो बुद्धिमान पुरुष अपना जीवन अपने लिये तथा दुसरोंके 
लिये उपयोगी जोर जानंदप्रद बनाना चाहता हो तो उसे 
अत्येक स्थानसे उपयोगी अनुभव प्राप्त करना, अपने बन्धुगणसे 
प्रियवचन बोलना, ओर सद्दायताकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंके 
साथ सम्रेम काये करना चाहिये। यदि तुम ऐसा करोगे तो मिस्र 
प्रकार नदी प्मुद्रके समीप अति वित्तारवाली होकर अंतिम समु- 
द्रमें मिल जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्यका जीवन जेसे २ कार्य- 
क्षेत्रमें जागे आगे बढ़ता है चेसेर अधिक उन्‍नत ओर सुंदर बनता 
है ओर मुक्त होनेके पूषे सब जीवमात्रके साथ प्रेम, और उनके 
शुभ भावोंको अपनी तरफ आकषित करता है | | 
नेचबुल हुजीसेन। | 
विना किप्ती दिखावट्के अपने दयाके कार्य होने चाहिये | '" 
अपने दाहिने हाथसे किये हुये कार्य वारयें हाथकी न जानने देना | 
चाहिये। इन, खीस्ती वचनोंका यह अथे है कि अपने किये हुए 
परोपकारके कार्य दुप्तोंसे गुप्त रखना चाहिये । इतना ही नहीं. । 
'...किंतु' उनका स्मरण स्वयं न करना चाहिये । आर» एफ० हाैन। 
* [ 


नीतिवाक्यमालं। . [ १०३ 





सचप्रुच अधिक दयाके पात्र वे हैं नो अपनेको अकुशर्मे 
नहीं रख सकते, अपनी इच्छाके जनुप्तार कुछ भी काये नहीं 
कर सकते | यरि वे कचित सत्कार्य करें भी तो स्वार्थ बुद्धिसे 
अथवा किप्ती दण्डसे वचनेके अभिप्रायस्तने या छोऋनिंदाके भयसे | 
कार्य करते दें । 
निम्त समय सदगु्णंके पवित्र कर्तेव्यकी मावनासे अथवा 
पसदगुण मात्रसे नत्र व्यवहार होता है उप्ती समय सच्ची उच्च- 
ताक प्रादुर्भाव होता है | यदि हम इस नीतिका अबंधन करे 
तो हमारे प्रत्येक व्यवद्वारमें उत्तम प्रभाव पड़ पत्ता है। 
विलद्देल्म घॉन हम्बॉल्ट। 
सत्य पूछो तो प्रेम, बहुत ही निरांढी वस्तु है। तरह पृण 
त्यागरूप है। प्रेमका जात्मा त्याग है। सामान्यसे वह “दृसरोंके 
लिये विदार करना” इसी अथको चोतित करता है। वह स्वाथके 
बदले पराथे जागे रखता दै | निःसंदेह प्रेम॑ अपूर्व प्रेरणा करता 
है परन्तु विशुद्ध प्रेम उच्च कक्षाके कायोंक़ी कर दिखाता है। 
ऐच० आर० दवॉअर्स | 
यह बात संदेव ध्यानमें रखना चाहिये कि प्रत्येक मनुष्योक्ों 
सुख-दुखका प्रसंग हमारे व्यवहार पर निधोरित है। एक सुधरे 
हुए कुटंबका अप्तर समस्त जनता पर होता है । 
हमारा जीवन बड़ी बड़ी घटनाओंमें उपयोग करनेके लिये 
नहीं किंतु क्षणक्षणमें होनेवाले छोटे छोटे का्योंके ढिये है। 
स्मरण रखो यदि मनुज्य चाहे तो ऐसे अनंत क्षण ननताकी 
शांति, छुखड़ी प्राप्ति और आनंदमें व्यतीत करप्तक्ता है और 
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' मानव जातिक्ा कश्याण क्षण कइका सक्ता है। इसलिये तुम र्वय॑ 


शांत वनों, प्रप्नत्त रहो, और प्रमाणिक रीतिसे व्यवहार करो | 
ली० हन्ट । 
कारण ही क्रायेको भरा था बुरा बना सकते हैं। बाहरसे 
ये चाहे नेप्ता सुंदर माद्ठम पढ़ता हो परंतु उप्तमं विशुद् हेठुओं 
(कारण)की कमी होगी तो वह अदश्य पो्ंपोरू रूप होगा | यदि 
अपना हेतु दुष्ट है तो अपने कांये दुष्ट हो होंगे। यदि छृद॒यमें 
प्रेम भाव न हो तो तुम्हारी बाह्य दिखावट थोड़िसे समयर्में मलोन 
हो नायगी। आंगस्टस देर । 
संसाँरम मितनी हो सके उतनी सेवा करना ही उत्तम 
पृरुष बननेका मांगे है | अपने विशुद्ध हृदयमें होनेवाले सहिचार, 
पुराण और इतिहासमें वर्णित मह्ात्मागण अथवा जवतार घारण 
करनेवाले महापुरुष, उनके महाकाये, ओर उनके कहे हुए महा- 
वात, ये सेब परमात्माके चरिन्रक्नी तरफ लक्ष करानेवाढे हे । 


वेंजामिन जोवेट । 
प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार ही कार्य कसनेको 
बाध्य दै। जी० देमिल्टन । 


जिप्त समय कुछ भी प्रदान फ़रो वह जति उत्प्ाह और . 
आनंदसे दो | भब जब हो सके, तब तब सत्काये करो। सदंदा 


“ सत्कायेमें लवलीन रहो, क्योंकि ब्॒मारे कत्तेव्य वे ही हैं । 


मनुष्य भनुष्यके साथ नेसे नेसे गाह ओर टढ़ संबंधके 
कार्य करता है वेसे.२ ही वह -जधिक्न' सुखी और जानंदी बनता 


' जाता हे । ४ ध जुबर्ट || 
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मनुष्योकें सर्वेकर्तेव्य मात्र घन कमानेमें ही पूरे नहीं होनाते 
हैं किन्तु मनुष्य भीवनका सबसे मुख्य और आवश्यकीय कर्तेव्य , 
सद्वात्तियोंदा विकादा करना है | 
अनेक दुःखी मनुष्योंके ढिये आशाप्द वाक्य, और दुःखके 
समय दया ये दोनों बहुत ही सुखम्रद हैं, क्योंकि इससे, वह यह 
समझता हे कि मेरे बुरे दिनोंमें भी सहानुभूति प्रदेशक महात्मा 
हैं। देवी भाग्य इसकी सूचना करता दे । हमारी जात्मा .ऐसी 
दया करनेके लिये आदेश करती है कि हे मानव.) यदि तुझसे 
और कुछ न हीसके तो तुम दुःखसे रोनेवालेके साथ रोकर ढुःखर्मे 
समभागी बनो-समवेदना प्रकट करो। भीवनके कर््तेन्योंकी सदूवृ- 
तिसे विकृप्तित करना, परमआवश्यक भाग है।. जॉन्‍्चन । 
यदि किस्ती मनुष्यने क्रिप्तीकी हानि की हो; ओर उसका 
प्रत्यक्ष बदला देनेफे पूर्व ही वह मरगया .हो तो हांनि करते 
वालेको चाहिये कि सरे जगतको उप्तका उत्तराधिकारी समझे, 
ओर उस अन्यायका प्रायश्रवित करें | अपने संपतगमें जानेवाले 
प्रत्येक मतुष्यके साथ उ्ते प्रेम भाव प्रदर्शित करना चाहिये, और 
मधुरता से भरे प्यरे वचन कहना चाहिये । उसे स्नेह और 


सेवाफे काय करना चाहिये। ऐस्ता करनेसे चह अपने किये हुये , 
अन्यायक्रा ऋण (बदझा) विश्व को छोठ पक्ता है। ' 


दूध्तरोकी टीका टिप्पणी करनेकी वृत्तिके वश् होमेके' पूर्व 
बहुत ही सावधानी और उदारता रखनो चाहिये। दूस्रोंके दोषोंको 
इूँढनेक्की अपेक्षा दूप्तरोंके पदूगुणोंके खोज करनेका प्रवत्न चाहिये। 

डप्तरोक़े कियें हुए छोटे २ पत्कार्योको बढ़ा स्वरूप-देना 
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चाहिये,, उनको उत्साहित करना ही महात्माओंका गुण है । 
यदि हम सच्चा मनुष्यत्व-पच्ची महत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो 
हमें दूस्रोॉका 'कानी” वननेका व्रत छेना चाहिये। 

यदि हम भगत सत्काये करना चाहते हैं तो हमें मानव 
जातिसे प्रेम करना प्रारम्भ करदेना चाहिये | यद्यपि एक मनुष्यकी 
दूसरे मनुष्यसे प्रकृति मिन्न दे तथापि वे सब एक सूत्र से 
संबधिय हैं ऐसा अनुभव करना चाहिये | एक दृसरेको पररत्पर 
भातृप्रेम रूपी शुंखछासे संबन्ध है। यदि तुमको इ्तका पूणे अनुभव 
होगा तो तुम छेब-ईषो-कटु वाक्य, निर्देयता और अन्यावसे सुक्त 
हो जाओगे ओर प्रेमप्रवाहमें चमकने रुगोगे । 

सच्ची उदारता घर्मादाकी सन्दृक भरनेमें अथवा णमुक 
रकमकी एक हुंडी लिख देनेमें परिपूर्ण नहीं होती, किन्तु गरीदों- 
को अन्न, नंगेको वस्त्र ओर संस्थाओंको द्रव्य दान ये सब सच्चे 
परोपकार प्तीखनेके '3* नमः पिडेम्यः ही हैं-परोपकार करने 
प्रथम पट्टी है | सच्ची उदारता तो इप्तसे कहीं अधिक उच्चतर 
रीतिसे है। वह उदारता पामर ओर नीच मनुष्योमें तथा जज्ञानी 
मनुष्योंमें नीति ओर ज्ञानकी प्रेणा करती है। जीवनक्ी विकेट 
घड़ियोंको सरल और सुखमयी बनाती है, मनुष्योंके किये हुए पाप- 
कमे ठेषसे नहीं किंतु जज्ञानतासे हुए हैं ऐप्ता बोध कराती है, 

. भ्रेमपिपा्ठुओंकी प्यास बुझाती है, जीवनयात्रामें जानेवाले विश्नोंको 

दूर करनेमें सहायता प्रदान करती दे और मनुष्यकी निवेलता नष्ट 


करती है। इस सब कथनका इतना ही अथे है कि तू बूसरोंका 
:/ ” जी न बन। विलयम जॉर्ज जाईन । 
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. मानव जीवैनपर पुष्पवृष्टिकर | प्रत्येक क्षणकों आनंद- 
दायक समझ | आत्माको उन्नत कर | हृदयसे सद्भावोको विस्तृत 
क्र ओर नणीवोंको सुखीकर । रीचड जेफेरीज | 

गरीबसे गरीबके हाथमें कुछ भेंट करनेसे भेप्ती आत्मा असन्‍्न 
होती हे वेस्ती ओर किसीसे नहीं । वह जात्माकी प्यारी पहा- 
यता है ओर उस्तके साथ किया हुआ प्रेम छुवणसे भी अधिक 
मूल्यवान दे । किसी दुःखी मनुष्यका सारा दिन एक मरदु हास्यसे 
सहन आनंदमें कट जाता हे ओर जाशा रहित भनुष्योंका हृदय 
एकाघ प्योरे और द्वितकारी शब्दोंसे भाशावान होजाता दे. 
इसलिये यदि तुम्दारे हृदयमें विशुद्ध प्रेम उछछू रहा हो तो 
किप्ती भी गरीबको यह मत कहो कि 'मेरे पाप्त देनेके लिये कुछ 
नहीं है! । मेरी रोल्स जावित। 
एक सत्काये भी ऐसे बीनरूप है कि नो माद्म हुए 
बिना ही वह ऊग उठता है। स्मरण रखो कि निप्त समय कोई 
भी उसकी जोर ध्यान नहीं देता उप्त समय वह एक नवीन पोधेके 
समान माद्म होता दे । 
मद्दान्‌ लेखकोंके श्रन्थोंसे और उत्तम पुस्तकालयसे अथवा 
दिग्गन विद्ानोंसे मुखसे जो उपदेश मिलता द्वे उप्तसे कहीं 
' अधिक स्नेहदृष्टि-प्रेमडप्टिसे उपदेश मिक्त सक्ता दवै। पवित्र 
१ जीवनको उपयोगी बनानेके लिये सत्कायं करना मानवीय धर्म है | 
सब जीवोंक्रो आत्म समान समझना आत्म-घमर्मे है। 


दुःखोंसे मुक्त करना विचार धर्म है। सबका सन्‍्मान करना विवेक-धर्म 
है। परछोकसे भय करना, आत्तिक्य-घर्म है। 
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' "अंतःकरणसे दी हुईं गरीबके घरकी थोडी और रूखी सुखी भिक्षा 
भी ल्वापक्षीके पंख समान है नो उडकर स्वगेंके द्वार पर्येन्त 
उम्तकी महत्ता दिखाता है | ए० एच० जेंप। 

इस्त छोक तथा परलोकरम प्रेमकी अपेक्षा मधुर साहस, उच्च- 
तर आनंद और उत्तम कोई वस्तु नहीं है क्योंकि वह प्रेम , 
आत्मासे उत्पन्न हुआा दे | और आंत्माके सिवाय वह अन्‍न्यत्र 
नहीं रहता । 

मनुष्य परिणामका विचार करता है, परंतु प्रकृति हेतुका 
विचार करती है 

हमको एक दूसरेका बोझ उठान्रेके लिये “अनेक जवसर 
प्राप्त होते हैं | संप्तारमें एक भी मनुष्य! निर्दोप्त नहीं है और एक 
भी मनुष्य इतना महान नहीं. है ज्ो/सवेदा सुखी हो-फोई भी 
मनुष्य चिन्ता रहित नहीं दे | एवं कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं 
है नो दूसरोंक्री सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता होः। फोई भी 
मनुम्य ऐसा बुछिमान नहीं- है 'नो.दूसरोंकी कभी सदाह न कछेता 
हो | इसलिये मनुष्योंको विचारना ज़ाहिय्रे कि उनका जीवन 
एक दूसरेको पररुपर सुख्न देनेमें-दुःखोंसे मुक्त :करनेमें, ज्ञान -दान 
, करनेमें, दया पालन करनेमें और प्रेमसे पत्का्य करनेमें बाध्य दे। 
पे टोमस ए० केमियरस्र,। 

जो मनुष्य अतिशय घन संग्रह करनेकी -छाहसामें व्फ़प * 
'नहीं होता दे वही अपने नीवनकों -सनीवन रखना सीखता-दे । 
जब तुम शोकमें क्लेषित हो तब' प्रध्तन्त होनेका उत्तर्मसे 'उत्तम 

'मार्ग यह दे कि बाहर जाकर किस्तो दृष्तरेक्की भरांई करो । 

गत ० केबल ॥ 


2. 
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मधुर कन्‍्यके ! फेवलशानसें ही होशिंयार बननेकी 
निनको इच्छा है.'उनको भले ही बनने दे, परन्तु तू तों सदा- 
चारिणी! ही हों। महंनिश सत्कारयके फेवर्क स्वप्त मत का 
किन्तु उन स्वप्नोंको सदाचरणके अमलमें रख काय्येसे प्रकाशित 
कर | ऐसा करनेसे हीं तू अपने ऐहिक नीवनको, मृत्यु जीरें 
शाश्वतनीवनका शाख्तराथे (विवाद) एक दिष्य मघुरगानसे छुनकर 
अपना शाश्वत जीवन बना छेगी | 


जिप्त प्रकार सुशील और ,परोपकारिणी स्त्री पत्येक स्रीका 
सहवास कर उनके सताथः अपना कर्तव्य पालन करती है, ठीक तुम 
भी उस्रीप्रकार अपनी इच्छासे हरएक भवप्तरपर सबको मिछो, उनके 
साथ सहवास करो, गरीब स्तियोंको बहिनके भावसे जत्यंत प्रेमपुवंक 
मिलो । पेय॑ और 'उन्तकें सन्‍्मानपूर्वकक उनकी कठियाइयंको, मान- 
नेका, प्रयास करो इससे वे भी. तुम्दारी सठाह-उपाय जौर सेवांकीं 
करना' सीखेंगी': 


परोपकारके साथ'अपना स्वार्थ (कीर्ति, दृन्य, पतिंछा और 
ख्याति) के गुप्त उद्देशसे किसी एक महान प्रसिद्ध कार्य?में भाग, 
लेना उसकी अपेक्षा साधारण छोटे२ काये अपने घरमें रहकर ही 
वास्तविक काये रोपमें करना अधिक उत्तम है। सची विस्वाथेता 
छौकिंक बदलेकी चाहना नहीं करती है। 

आज मैंने “एक मनुष्यकों छछ अधिक होशियार, कुछ? 
' अधिक सुखी जथवा विशेष सचरित्र बनाये विया कभी मत सोभो” 
इस प्रकार नियम करो, और उप्त नियमका पाछन करनेके लिये 
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'परमात्मासे प्राथना करो | यह नीति तुम निप्त रीतिसे चढाना चाहते 
हो उप्तकी अपेक्षा यथार्थमं अधिक उपयोगी और जानंदपद है। 
उत्तम मनुष्य दान देते हैं, परन्तु लेते नहीं । सेवा करते हैं 
परन्तु आज्ञा प्रदर्शित नहीं करते रक्षण करते हैं, परन्तु भशक्षण नहीं । 
सहायता अवश्य करते हैं परन्तु अभिमानी नहीं. होते तथा जाव-. 
इयकता पड़नेपर जीनेकी अपेक्षा मरना अधिक पसंद करते हें । 
चाल्से किग्स्ली । 
परोपकार करना भी एक अपना कतेव्य है। जो इसको 
अपनी शुद्ध भावनासे आचरण करता है और जपनी शुभेच्छाको 
सफल होना देखना चाहता है वह थोडेसे समयमें ही देख सक्ता 
है कि जिम्तका हमने उपकार किया दे वह भी हमको पवित्र 
अतःकरणसे चाहता है । *.. क्ेन्द। 
हरएक मनुष्य अपने सहवासमें जानेवाले मनुष्णेंक्रा सह 
दयता और मीठे बचनोंसे कितना भलाकर प्क्ता है ओर करता 
है । हम भी अपने संप्तगमें आनेवाछे मनुष्योकि प्रति ( अद॒श्य- 
रूपमें अवनान णवस्थामें) अथवा उनके देखते हुए भी नो कुछ 
भरावुरा व्यवहार करते दें, बोलते हैं, वह उप्तके संयोगमें अथवा 
वियोगके धसंगमें अभिनंदन प्रदान करता यह सब बातोंकी जवा- 
बदारीका फकू जपने ही ऊपर है । एफ० ए० केम्बल। 
दूपरॉकी अन्न, वस्त्र, पेप्ता, रत्न, पुस्तकें, ओऔषधी और शुभ 
सलाह यदि हम देफ़कें हैं; तो-ही समझना चाहिये कि हमने 
कुछ किया ? इतना ही नहीं किन्तु इन सब वचल्तुओंकी अपेक्षा 
« सचे प्रेमका प्रदान करना अमूल्य दान है | दूसरी ऐसी फोई भी 
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' चीज नहीं है नो इस प्रेमकी तुरुना करमके | एक सच्चा प्रेम ही 
सर्वोपरि दै-प्रेमकी महत्ता सर्वोत्कष्ट है। एम० कन्डोल। 

घृणित, दुर्गघित, भयावने, और नहांपर जाते ही चित्त 
एकदम ऊब्र उठे ऐसे गरीब मनुष्योके झोपडे ओर उनकी जड़ी 
हुईं दुगंधित गलियोंमें जाकर दुःखसे ननरित्र दीन दुखियोके 
नीवनमें मृदु हस्यसे, मीझे वचरनोंसे और सत्कृत्योंसे सुख और 
आनंद मिले इस प्रकार करनेका अभिमान रखिये | 

तुमने प्रेम किया और व्यथे हुआ ऐपता कभी मत कहो। सचा 
ग्रेम कभी भी व्यथ नहीं होता। यदि कदाचित उप्तप्रेमसे दूसरेका मन 
प्रफुछित न हो सका तो वह प्रेम पाणिवृष्टिके समान पीछा वापिप्त 
आकर जिम्नने प्रेम किया द्वे उप्तकों तो परम आनंद करता ही है। 
फुबारेसे जो पानी ऊपर उड़ता है वही फुवारेकी 
तरफ पीछे आता है | दिवस्त अस्त होता हुआ दिखाई दे 
रहा है, हे आात्मत्‌ ! उप्तके उदयसे अस्त तक तुझने कोनसे 
सत्काये करके अपनी कर्षेव्यता पूरी की ! 

४ ट्रज्न ! जत्यन्त गरम वरानकीट-/((07०७ ००&४)की अपेक्षा 
शीतक्नो बहुत ही पहन रीतिसे दूर कर पक्ता है। सच प्रेम 
छन्न-पानीकी अभिकापषाकी भी अपेक्षा नहीं करता किंतु उप्तकी 
कमीकी भी दूर दरता है । 

जिन मजुष्यकि भाषण प्रतिदिदकी आवश्यकताओंम सहाय- 
यूत होते हैं और कुमार्मसे बचाकर सन्माग्रेमें उपस्थित कर देते 
हैं उनका सन्मान दरो | 
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प्वेतोंकी शिंखरोंसे प्रश्नवित दोनेवालें छोटे' छोटे झरने 
शेसता नहीं कंह पक्ते कि दम स्वयं नदी नहीं होनेसे क्‍या समुद्रंकों 
कुछ दे सक्ते हैं ! किन्तु उन जरप झरनोंकों' ही ' नरु नदीं द्वारा 
समुद्र जाता है । ठीक इसीं प्रकार फेप्ता ही गरीबसे गरीब 
मनुष्य क्यों न हो, परन्तु वह भी ऐसा नहीं कह सक्ता कि इस 
विशाल मूमंडलमें मेरे पाप्त देनेकों कुछ भी थीं दे ।'एक कोड़ी 
भी जिनके पास नहीं है ऐसे अनेक साधु 'पुरुषोके जीवन स्पष्ट 
यह कह रहे हैं कि विककुक निर्घन पुरुष भी इतनी उदार सहा- 
यता जनस्माजकों कर सक्ते हैं कि वह अपनी कर्पनाम भी 
नहीं जाप्तक्ती है | 

यदि परमात्माके समक्ष कुछ भी प्रेम रखप्तक्ते हो तो अपने' 
बन्धुओंकि प्रति प्रेम करे विगा तुम रह ही नहीं सक्ते। प्रत्येक 
व्यक्ति परमात्म रूप ही है ऐसा क्या तुम नहीं नानते ! परमात्त्माके 
भवर्णनीय महान गुण क्या तुममें नहीं दे ? क्‍या तुम्हारी आत्मा 
और तविन्गतप्रमु ईश्वर (परमात्मा) की जात्मामें समान शक्ति नहीं 
8? णो तुमको सन्‍्मागे प्रदशन कराते है क्या वे अन्यको नहीं 
यदि यह बात जभी तक तुमने नहीं समझी है तो कहना चाहिये 
कि तुमको परमात्मा होनेकी इच्छा नहीं हुईं है, ओर न तुम्हारा 
उसमें प्रेम दी है । 

तुम अपने अपराधी बन्धुओंका अनिष्ट मत चाहो । उनके 
दोष दूसरोंके समक्ष प्रकाशित मत करो, यदि कदाचित्‌ कहना ही 
. हो तो उनको ही स्वये कहो, वह भी माताके, समान अतिश्वय 
अमर पूवेंक ओर सेवकके समान झत्मन्त नप्रतास्रे कहो। स्मरण 


'वीतिवाक्यमाछा।...«. | हर 
शनि लि अमर प रत पस 
रखना चाहिये कि अममें 'ही सर्वेश्षेटर फल सत्रपित दे भर दे भी' 
रेसा:ही इस डिये ही दम मेमको सबसे महान बच्तुके समान 
समझते हैं । और दूसरोंके पाप्तसे उसको तभी तो-चाहते हैं । 
संप्तारका थोडा या-बहुत .मुझे भनुभव है इस लिये ही में ' 
मनुष्योंके दोषोंको देखक « क्रोध: नहीं करता हू , परन्तु पश्चाताप' 
दो अवश्य ही करता हूं ।'जब में-एक पापसे पीडित ठुःखी मनु: 
व्यके छृदयकी अवस्था देखता हूँ 'तब उसके क्षणिक भानंदका 
सोत,-आाशा और मयसे उत्पन्न हुई तीज अशांति एवं दरिद्वताका' 
अम्तह्म भाई मित्रोंका परित्याग और मानसिक भावनाओंकी घेच- 
रुता भादि शिन कारणेमिं होकर बह निकला है उनका तथा, 
' उसके प्रकोमनकी दणाका -हतह चित्र मेरे मनके आगे खड़ी 
हो माता है और उसी समय सुझे यह स्मरण होता है, (कि 
न जाने पूर्व जन्‍्ममें इसने कौनसा महान पुन्य किया हें, निप्तसे 
इसको दुरेम मनुष्य जन्‍म मिला है | किन्तु हाथ | यह अब भी 
अपने कर्वव्योसि पराह्ू)ख है-दूर दे । इसको मनुष्य जन्मकी 
महिमाका ज्ञान ही नहीं है । ऐसा स्मरण होते ही मेश मन 
दयासे भाद्वित होजाता है और परोपकार करनेमें अषिक्राअधिक 
: प्रोत्साहित होता है इसलिये हम सबको परमपृज्य परमात्मासे यह ' 
प्राथना करनी चाहिये कि हे प्रमो | त्‌ हम सपको आलनंदित' कर 
जोर सुखी देख | ' एम० डव्ल्यू 9 छोनगफेलो । 
बाह्य अवश्या तथा कुमार अवस्थामें घ्यानपूर्वेक़ नीति मागका' 
अम्याप्त करना ही सबसे सरल जीर सुगम उपाय है मो हि ' 
नवानीमें होनेवाछो' मयेझर अनोीदियोंसि वद्ा सद्रे, इससे ही कुछ 
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जाद्या होदी है । इस ढिये विश्वेष छुछ न होप्तके तो इतना तो 
'अवश्य फरना चाहिये कि जिससे युवावस्थामें बिलकुल निराशा तो 
नहो, इस बातका ध्यान अवश्य ही वचपनसे रखना चाहिये। णो 
धसतुष्घोंके कतेज्य/ और 'परमात्माकी 'सत्तिि! संबधी 
समुचित शिक्षा बाल्यावत्थामें न दी नाय तो समझना चाहिये कि 
ऐसे मनुष्यका मीवन अवश्य ही दुःखमय होगा | 

मानवनातिका उद्धार उनकी बाह्य स्थिति बदलनेसे नहीं 
होता, किन्तु उनके मनफी पविन्नता और सदाचरणसे होतों दै- 
उनको मानसिक शिक्षा मिलना चाहिये, उनकी शुभेच्छार्य हढ़ 
होनी चाहिये, उनका हृदय सतेन होना चाहिये, उनके सच्चे 
प्रेमकी लद्री विकृसित होनी चाहिये और उनके घीवनकी प्रत्येक 
शाक्ति सत्कायोे प्रवृत्त ह्वोमाय-भाचरण करनेलगजाय इस 
प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये। ऐसी शुभ वापतना नेतिक 


साधन, अर्निध शिक्षण, भृ्ठसस्कार और धार्मिक ज्ञामसे ही 
होसकेगी, यह एपष्ट है। 

प्रमाणीक ओऔमन्‍्ताई, प्रमाणिक व्यवस्ताय-प्रमाणिक व्यवहार 
ओर प्रमाणिक नोकर चाकर तथा मजूरोंका मूल्य वा बेतन हो तो 
संप्तारके दुःख ओर पिक्षादृत्ति बिलकुल फम द्वोजाय ! 

९ कुछ साधारण पढ़े लिखे मनुष्य-घारम्मिक शिक्षाका महात्म्य कुछ 
मी नहीं समझते हें, परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि शिक्षुओंके 
कोमल हृदयमें पह शिक्षा बालकोंकी शुभ दृत्तियोंको सुदद बनाती है और 
सदाचरणका अभ्यास कराती दै-आदर्श जीवन बना देती हैं। इसी 


भकार जाति (शद्द) संस्छारदा भी गहरा असर बालकों की सनोंभावनापर 
अकित होता है।..., | ४ 
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उदारतासे निराश हुए मनुष्योंकों भाशाका संचार होता दे, 

नंगेको वस्त्र मिलते हैं, झुघातुरको अन्न, गृह विहौनकों घर और 
रीगीको रोगकी जीषधि मिलती है, यद्यपि यह बात सत्य है, तथापि 
न्यायसे भी निराशा दूर दहोसकती है और भूख तथा दरिद्रतासे 
बच सक्ते हैं| क्योंकि न्याय रहित उदारतामें इतना चमत्कार दे 
दो सचे न्यायमें कितनी मद्दान उदारता होगी यह जनुमानके भी 
गम्य नहीं है | 

यदि सहन विवेक॒का उपयोग किया जाय तो दान करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहे ! ओर आहसी मनुष्य अपना मुख देखते 
ही ढठज़ित हो जांय। निराश्रित मनुष्योंको घंघेमें रूगा देनेके 
लिये विशेष द्रव्यकी आवश्यकता नहीं होती है। इससे ही. 
उनकी बहुतसी चिन्तायें स्ववमेव कुछ कम हो नायंगी और गरीब 
मनुष्योंको सुख और संतोष मिलेगा। 


यदि मानव जातिका विशेष सहवाप्त समभाव दृष्टिसे एकता 
किया जाय तो निम्नश्रणीके भनुष्योंकी आावश्यकृतायें और उनके 
नीवनकी उपयोगिता हम अच्छी तरह सीख सक्ते हैं ! अपनी 
यह शुभेच्छा विकसित करनी ही चाहिये मोर यह सोचना * 
चाहिये कि बंधुओंकी सेवा करे विना णपना निर्वाह ही नहीं 
दहोगा--बंधुसेव। भनिवाये दे। अपनेमें कोई ऐसा गरीब नहीं है. 
नो अपने बच्घुओंकी स्वतंत्रताकी रक्षा करनेके डिये सहाय न 
कर सके ओर उनकी भावादी न बड़ा छके | 


जी० स्री० लोरीमर । 


, ११६ | नीतिंवोक्येंधार्लो । 
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प्रत्येक दिन॑ कमसे कम एक तो जंवश्य ही 'पेसेपकारका 
काम करना चाहिये । जी अत्यन्त दुच्छ वहुँकों दपरोंको देने, 
हि्चंकताः है वंहं मनुष्य उस वंस्तुसे भी हलके है | ह 

जो दूरसरोंके सरकायसि आरनंदित नहीं होता है वंह' पंर्च- 
मुंच संत्कीये करनेके लिये अयोंग्य है । 
हैं उससे कहीं अधिक थच्छे तुम नहीं हो तो समझना चाहिये 
कि तुम बहुत अच्छे नहीं हो । 

प्रदान की हुईं चीजकी जाति, उसको मूल्य, उप्तका हरंय, 
डंसका प्रभांव और जिप्त प्रंकार वंह चीज मिली दे इत्योदिसें 
दाताकी महत्ता और नीचंता स्पष्टतां दिखाई देती दै । 

अपने भाइयोंको भानंदित और सुखी देखकर यदि (तुम्हें, 
जानंद होता है जौर उनको दुःखी देखकर दुःख होता है तो 
ठुम रूय अपनी सहृदयताको साबित कर सक्ते हो । 

प्रदान की हुईं चीमकी णपेक्षा दान वेनेकी रीति और 

दाताकी वृत्ति ( भाव ) बिशेष स्पष्ट कर देती है कि दानपैडति' 
१ बहुतसे महुष्य मिखारीको भीख भी देंगे तो प्रथम था तो 

उसको दो चार बातें छुना देगें या उसके शिरपर 'थप्पड मारकर देंगे, 
ऐसे बुरे भाषोंसे दान करनेकी अपेक्षा न देना ही अच्छा .है। दाद 
देते समय नम्न होना चाहिये, मधुर और स्मित बोलना चाहिये, अति- 
थिक्ता पूणे धत्कार कर द्वाव देना चाहिये। ऐसा करनेसे ही हमारी 


आभ्यत्तर वृत्तियोमें आनंद प्रखयन दोने ऊगता है।सच है विधि, हब्य, 
दातृमाव पान्न विशेषात्‌ तत्फलेपु विशेषः। 


नीतिवावसमाका । (१९७ 


मम सका का पट किम: 
,छऔर द्वान स्वीकार शे.दोज्ों दी फ़ितने महत्वके जिद ' 
'शीति हैं । ह 
. झात्मोन्नति किसमें है! मदुष्योक्ति भति विशुद दृद्यरस़े 

अर्पसाधन होने पर भी व्रिशेष-मकाई फरनेसे-हित साधना “कर 
ज्षेसे और सुदढ़तासे,नम्रता प्रुवेक परोप्रकार करनेसे दी आत्मोन्नति 
होती दे । छेवेटर 

मनुष्योके सुख-हुःखोंमें भागलेग्रेसे ही- अपने- अतःकरणकी 
प्रेमवासना व्यक्त छोती दे न कि कुछ देमे छेनेसे। निम्नदानमें दाता 
स्वयं शामिल नहीं होता दे वह दान कोर दान ही दै-शुष्क दान दे। 

सुख़के बीन फ़ितक़े सस्ते है बह हमको माछम नहीं है, नो 
'मआह्मम्त होता तो कितने ज़ोये होते 

जो दुःख अपने प्रियबंधुगण 'सुहत्त कर रहे हैं -उत्त ठुःखक़ा 
कुछ हिस्सा हमने लिया द्वोता तो हमे पूणे चिश्वाप्त दे कि ने 
अवश्य दुःखसे मुक्त हो नाते और ऐसा करनेमें न हमकी दी 
आप्त द्वोता । 

हाथसे पक्डकर दे सके ऐसी स्थूछ उच्ठुका प्रदान करना 
क्ुछ द्वान नहीं है और शो मनुष्व “कुछ देना दी चाहिये, .ऐस्ता 
मान कुर 'कदाचित बहुत ,ढी दे सके तो खुबण ( सोना ) 'सिवाब 
और कुछ,नहीं दे स़क्ता, 'परंतु नो महंप्य अपने विशुड़ और ' 
आमुह्य; हृदयको 'मरमाह्माकी भक्तिमें जर्पेण कर देती है उप्तका 
दान कुछ द्वाथको रुंबानि्मे .अटक नहीं रता-दे । उन्नत दृदय 
उसके दानशीर हा्थोंकी अपेक्षा बहुत अधिक .बढ़ नाता दे। 

जे० आर० ज्लेवेछ। 


११८ ] नीतिवाक्यमाढा । 


* कुछ सत्कायेकर देनेसे दी भपना कर्तव्य पूरा हुआ नहीं 
समझना चाहिये, किन्तु उसको योग्य रीतिसे करना चाहिये भर्थातु 
तब तक सत्काये करते रहना चाहिये कि जब तक यह मात्मा 
अपनी बाह्य ओर जाम्यन्तर वृत्तिको विकारोंसे दृरकर स्वयं 
परमात्मकूप न हो जाय | ऊपरकी वेगार सुगतनेरूप काये कर 
देनेसे कहीं मात्मा प्रसन्न नहीं होता है । 

वैद्य रोगकी फटकारता है, परंतु रोगीको तो चाहता ही दै। 
तुम भी यदि उदार हो तो सर्वदा पापको घिक्कारो, परंतु पापीसे 
तो अधिकाधिक प्रेम ही करो । 

जो तुमको अपने किये हुए सत्कमके ढिये दुःख होता दो तो 
अपनी जात्ममावनामें स्थिर हो, बहां पर ही तुमको पृर्णान॑ंद 
मिलेगा, वर्योकि उस विशुद भावनासे ही परमात्माके मविचलक 
राज्यमें सवे प्रकारसे सुखी. होगे | 

प्त्काव फरनेमें नेसे नेपे हम छीन होने हैं-विशवको मूक 
कर सत्काये करनेमें ही तन्‍्मय हो जाते हैं, वैसे वेसे ही हमारी 
आत्माका अप्तदी स्वभाव अधिक विकसित होता है गौर 
अन्तमें हम भी परमात्मा हो जाते हैं। णहां पर विश्व्ेमका 
साम्राज्य नहीं है, वहां पर चित्तवृत्ति स्थिर ओर शांत नहीं होती 
है | ऐसी जगहपर प्रकृत्रिदेवी भी अपनी प्ररृतिको घदछ देती है 
ओर शैतानोंका वास होता है। . सेइन्ट० ऐलफोन्सस दविगोरी । 

प्रेमकी प्राप्तिके लिये सबके ऊपर म्रेम करना चाहिये, यह 


मानव णातिका काये हे | और विशुद भेमके लिये प्रेम करना 
-.. यह देवी चिन्ह ,है 


, भीतिवाक्यमाला । '[११९५ 





सहृदय प्रेमालु होगा ही सद गुण है । है. भात्मन्‌ संसारके 
समत्त नीव तेरे बंधु हैं और तेरी आत्माफे समाव उन सबकी 
जात्मा है| छेमर ठाइन । 

केप्ता ही नीच दूषित अथवा दुःखी भात्मा हो तो भी 
उप्तको घिकारों मत, उससे ग्हानि मत करो | क्योंकि ऐसे 
पापियोंकी आत्माकी भी शक्तिय परमात््माके समान है| भोले 
मनुष्योंमें भी अनंत देवीशक्ति गुप्त रहती है। उपतको व्यक्त करनेके ' 
(बाहर छानेके) लिए किप्ती पुण्यवान महात्माकी आवश्यकता होती 
है। इप शक्तिका विकाश सदवृत्ति और आत्मविश्वाससे होता 
, है। सदडत्तियोंकों प्रेमपूूवकत आचरुणमें छाना चाहिये और मलू- 


मनसाईसे बतेना चाहिये तथा जात्मसंस्कार ओर प्रभुभक्ति 
करनी चाहिये। नोकस लीटल । 


हिचकते हुए ओर उदाप्त मनसे किये हुए कार्यकी णपेक्षा 
उद्धार ओर प्रसन्नचित्तसे की हुई प्रत्काणेन्ी इच्छा विशेष उत्तम 
है। एक दृुपरेकी छजासे या मित्रके दवावसे छार्खों रुपया 
प्रदान करनेकी अपेक्षा / निधन परन्तु दयाठु ” दिलसे जपनी 
णाम्यंतर शुभेच्छा और शुभ भावनायें विशेष कल्याण कर सक्ती 
हैं | परोपकार करनेवाले प्रत्येक मजुष्ियोंको इस उत्तम साधनकी 
कमी कहीं पर भी नहीं है । ही । ह 

संसारमें जो आनंदाश्रुकी घारा पडती हो तो भानंद-घार्न- 
दुकी इतनी घोर वृष्टि करो कि वरप्तातके बाद होनेवाले इन्द्रघ- 
. नुषके समान ध्मस्त संस्तारका रंग सुंदर हो जाय और नीवन 
, सुखद और शांतिमय बन जाय। ऐसा प्रेम प्रकट करो कि जिम्तसे 


/ १२० ]. नीतिवाक्यमीली | | 
जीवन प्रिय रूगे और ठुःखके जांदछ न्ट हो भांय | निराशारूपी 
शीतसे थरथरातीहुदे' आत्माओंमें उत्साहको टूंसदूस कर भरो'। 
जिससे शोझफे काले दुर्दिन भात्मज्योतिके प्रशत्त तेनसे क्षण 
भात्रमें नाथ हो जांय और आशा सफेद बरफके समान चमकती 
हुईं आनन्द जीवनमें संचार करे। एलड० ठारकोम । 

सेवाका काये नितांत गुप्त रीतिसे और वेमालूम अचानक 
ही हो तो ही उत्तम जानंद प्राप्त-होता है; मेरी ऐसी मान्यता 
द्टे। ढेब । 

पुष्पर्मे स्वाभाविक मधुर प्रेमरस है; इसल्यि भमरोकि तीईंण , 
डंकोंकी वेदना उसको दुःखकर मारूम नहीं होती, किन्तु दह उन 
अमरोंकी प्रेमस मग्न कर देता है, जानेदित वना देता हैं॥ ठीक 
इसीप्रकार अपने हंदयकी साहमिक दयासे अपने शत्रुकी कठोर , 


'निद्य॑ता भी देश नहीं करपक्ती | डेन्‍्डोर। 
जो जात्माका स्वभाव ही दयामय और उदार हो तो हमको 
खनुदार होना भच्छा नहीं ! टरेइन्ट इगनेशियस छोयोला । 


कर्केश और समिमान वचनोंसे जो महानुभावोंके छद॒यमें 
दुख होता दे वह दुःख केव छ स्नेहयुक्त वचनोते ही 3 फ है। 
कक 
अंपने बंधुभोके प्रति प्रेम तुमारी जात्माके भाम्यन्तर ज्वलंत 
(अग्नि समान) होना चाहिये' मिप्तसे प्रेमकें अस्खंलित प्रवाहमें 
अतरोयरूप होनेवांढी (विप्नर्म॑ंप होनेवाढी) मनुप्यकी' स्वाथंबृत्ति . 
भस्म होनाय ओर दूसरोंकी सेवा क़िप्त प्रकार करना चाहिये इस 
अकारका विचार प्रकट ही ।'इंतना ही मेहीं किन्तु ठुमारा प्रेम 


नीतिवाक्यमाला | (' १२१ 


इतना बलिष्ट कीर सतत-प्रवाही होना चाहिये कि जो तुम्हारे 
बन्धुमंके शारीरिक और मानसिक जावश्यक्ताओंकों पूरा करसके | 
लीदन ॥ 
यदि हम मानवज्नातिको चाहते हैं-प्रेमकी दश्टिसे देखना 
चाहते हैं तो कमसे कम कुछ भी तो अप्रेक्षा उनकी रखनी 
“चाहिये । यदि उनके दोषसे-ग्रेभीर भूलसे क्रोधित न होना न्नाहे 
तो सतत क्षमाका अभ्यास करना चाहिये और यह समझना 
चाहिये कि दीन और भोछे मनुष्योंकों समझदार ओर बलवान 
"मनुष्योंसे क्षमा प्राप्त करनेका अधिकार है। अपना हृदय द्वेष 
हित बनाना चाहिये, न्याय भीर नीतिफे पिडान्तोंका शदुता 
(सरलाई) और दयासे उपयोग करना चाहिये। ह्रेष रहित हीना 
ही जात्मघम है,यह बात ज्ञानवान पुरुषोंसे ही बन सक्ती है अ्रत- 
एवं समझदार मनुष्योंको बहुत ही क्षमाशीक बनना चाहिये | 
लाडे लिटन। 
दुःखके ढोंगसे तुम झनुदार मत बनो | किसी किसी समय 
'तो उदार बनों। जब कोई बाहरसे गरीब मनुष्य तुमारे पास आकर 
सहायताकी प्राथेना करे तब इस्तका कहना यथाये है या नहीं ! 
यह तकाश करनेमें विरम्ब मत करो।दो से बचानेके अभिप्रायंसे 
अप्रिय और कटुक शब्दोंसे उत्तकों तरमेना न करके सत्य शोध॑नेके 
'छिये प्रयाप्त करो. बेंढिकि सबसे उत्तम मारे यह'है कि उतप्तके 
'वर्चनेमें श्रद्धा रखो, विश्वास करो । लेंब। 
| मनुष्यका धरे क्‍या है ! झपने चंधुओंकी सहायता करना, 
अपनी प्रारुतिक शक्तिका 'विकाश करना, हँरएक प्रकार समानको 


१२२ ] ' नीतिवाक्यमाला | 


भलाई करना, संप्तारकी प्राकृतिक दशाका ज्ञान करना ओर 
आात्मतत्त्वका अनुसंघान करना, बप्च आत्माको भान लेना ही 
सर्वोत्कृष्ट मे है । ओलिवर लॉज । 


सहायता करो, सहायता करो, इस प्रकारकी जोरशोरकी 
पुकार नो चारोंतरफसे निरंतर सुननेमें आती द्े,उप्तको दूर करना ' 
चाहिये तथा दुःखोंकी कम करना चाहिये, और झुखोंकी वृद्ध 
करनी चाहिये। ऐसे मनुष्योंको प्रेमयुक्त सत्य वचनोंसे भाधासन , 
दो, उनके हृदयमें उत्साहकी बिनली दौड़ाओो। परिश्रम हो तो 
भी उनकी सहायता करो, लत्याचार और भज्ञानके पंजेमें पड़े हुए 
मनुष्योंको छुढ़ाओे, उनकी द्वानिसि बचाओ । यदि उनका मन 
घोर दुःखके तापसे कुम्हछा गया-मूच्छित होगया हो तो पविन्न 
ज्ञानाम्ृतसे सचेत करो इससे और कोन अच्छा काम दे! छिंच। 

दाता जपने दावसे नहीं किंतु वह अपने भावसि पहिचाना 
ज़ाता है । 'छेसिंत ॥ 


नो सुखको जगतको जत्यंत पवित्र, महुर और उन्नत बनाँता 
है, वह अपने जीवनमें कोह एक अमुक महान काम करनेसे 
नहीं, किन्तु सतत असंझय छोटी बड़ी सेवाओं ओर बहुत कालसे 
अम्यास एवं पूणे श्रद्यासे होता है । ह 
४ अभी समय नहीं है, ? समय (वक्त ) जायेगा, तब 
बहुतसे परोपकार करेंगे। इस प्रकारके बहानेसे परोपकारके कार्योको 
स्थगित करनेकी णपेक्षा दरएक प्रसंगपर जानंद' ओर उत्साह 
५ , अवतेक काये करते रहना ही विशेष छाभदायक है । | 
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निनके विशुद्ध हृदय सदा आशा और झानंदसे जप शत और जादसे गेरे हुए दें हुए हैं 
ओर संप्तारकी मद्दान यात्रामें जो कोई मिले उप्तके नीवनमें जञाशा 
और आनेदभर देना चाहते दें, वे दी जगतमें वास्तविक सहायता , : 
और जाश्वासन दे सक्ते हैं । ह ' 

विपत्तिके समय मनुष्यको खास जावश्यकता ऐसी . नहीं 
होती कि उनका भार-ठुःख दृध्तरा कोई ले के परन्तु यदि आशा 
और उत्साहसे उनके ह॒ृदयमें बल दिया जाय तो उनके शिरका भार ' 
सुगमतासे दूर दोसक्ता दै और दुःखका पहाड़ नाथ होसक्ता है । 

बहुतसे मनुष्य ऐसे हैं कि नो अपने मित्रोंकी मरण पयेन्त 
भी झपने हार्दिक प्रेमकी सुगंधि नहीं पहुंचाते दें। अपने साथ . 
निरंतर रहनेवाले मित्र अथवा पड़ोसी जब थोड़ेसे ही समयमें 
सदाके लिये दूर होंगे जोर अपने हृदयकी शुभेच्छाओंका उपयोग 
होनेका अवसर भी वींता चछा जारदा दे यह वात हम अनेकवार ', 
भूछ जाते हैं-मनकी इच्छायें मनमें रह जादी हैं और पमय चढ्म 
जाता है इसलिये जिन प्रेस-पुष्पोंको तुम सपने मित्र अथवा 
पड़ोसीकी जिसे सृतशस्था पर बखेरना चाहते हो उन, मेम- 
पुष्पोंको उनके जीवनमें “ विकट संकट और भयानक विपत्तिसे ” 
णाई हुई अप संछ्रेश अवस्थामें ही जानेद और सुखको प्रमर्पण 
करनेफे लिये पहिलेसे ही समर्पण करो । मनुष्षकी।प्॒त्युके बाद 
मर्यभेदक शोकाश् प्रकाशित करनेकी णपेक्षा तो यही अच्छा है ह 
कि उनकी जीवित अवस्थामें प्रेमपूवक व्यवहार करो। 

, जबसे हम दृप्तरोंकी सेवा करनेका जीवन, प्रारम्म करते हें 

तब ही से अपना वार्तविक्न जीवन शुरू होता दे । 


औैरे४ ॥] नीतिवाक्पमाला, 





सब दिशासे 'सेवा करनेकी” पुकार थाती है। कितने ही 
गरीब और रोगी मनुष्योंकी मुाकात छेनी होती दे, कितने ही 
'सेनेवारोंको आश्वासन प्रदान करना ठीक माद्म होता है, कुमागें 


गामी पुरुषोंको सन्‍्मार्गमें छानेके लिये 'सहायताकी जावश्यकता 


होती है और 'कितने भनुष्योंकों गुढामगिरीके पंजेमेंसे मुक्त कर 
रक्षण करनेकी अत्यन्त आवश्यकता होती है । उपयुक्त कार्योमेंसे 
जो कोई तुमसे बन सके उसको प्तानंद भर सोत्साइसे करके 
उनका आशीर्वाद अहण करो | 

ओप्त निप्त प्रकार अपना काये गुप्त रीतिसे करती दै उस्ती 
'अकार तुम भी अपने कार्यको गुप्त रीतिसे कसो। 'जनताका ध्यान 
अपनी तरफ आकषित करनेका विशेष प्रयत्न मत करो । 

जब तुम निः्महवृत्तिसे अत्यंत शुम कार्य करो तो तुम अपनी 
प्रशंसाके ढोल अपने आप मत बनाओ | पुष्पकी सुगंधी और 
ताराओंका प्रकाश स्वयमेव ही सर्वन्न प्रसतरित हो जाता दे । 

दुनियांकी वाहवाहीसे -बिलक्ुछ दूर रेहो4 वांये हाथसे दोते 
हुए कार्यको दक्षिण हाथसे होने मत दो । चिस प्रकार चित्रकार 
अपना नाम 'चित्रपर अंकित करता है-चित्रपर अपना नाम लिख 


कर जगतफी माहिर करना चाहता' है, उस प्रकार तुम अपना नाम 
_उमपने क्रार्योपर मत लिखो 


तुम्हारी बाहवाही (प्त्कायोंके करनेसे उत्पन्न हुईं कीति)को 
दूसरा कोई मरुष्य बिगाड़ देगा इस -विचारके भयसे भयभीत मत 
डो-डरो मत | मनुष्योंको दिखानेके' लिये नहीं, लोग्रोंसे वाहवाहदी 
* प्राप्त करनेके, लिये नहीं, 'किन्तु सच्ची चुभभावनासे आत्मकृरया- 
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पके दिये करो । ठुम जंपनी सर्वोसम सेवा जद्धितीय श्रम और 
दान मिनको सुखंकी आवेश्यक्तों दे, उनपर ख़ुशीसे वृष्ठि करो । 
तुम्हारी सेवासे दसरेका नो केछ भी भक्त हों, उ्त सिवाय 
कुंछ अपने खार्थकी चाई संथंवा अपनी रंपाति भर भिस्का - 
तुमने भंछो किया दै उनसे अपने घर संबंधी केंमंसे बदर। मंत 
को और प्रेमसे उप्तके 'ज्ञीवंनके साथ अपना जीव एक करदो | हे 
निप्त प्रकार आंपका रैशुंबिन्दु गुलूबके कोमेलपत्रोंकी पछूंवित करें 
अंदश्य हो जाता है और कुमलाए हुए पुष्पोंको ताजे बनाता है॥ 
दीके टसीअकार तुम भी अपनी सेवासे दुशखी पुरुषोंकी सुंखी 
बनाकर अपने सत्डत्योंसे संतोषित हो | तब घन तो किस्तीका 
भी सदा'रहा नहीं है और रंद्नेवाढा भी नहीं है । 


जीवन स्वत्प दे और कतेव्य बहुत हैं। उनमेंसे भो सत्यंत 
ही आवश्यक और मद्दा उपयोगी हैं, उनको पूर्ण करसके दो सम» 
झुना चाहिये कि हमारे जीवेनका मूल्य बहुत ही अधिक है। . 

सेवाका मूछ प्रेम है और प्रेम जात्माका घ॒र्म है, नो सेवा 
प्रेमसे जोतमोत परोई नहीं है वह वास्तविक आनंद नहीं देहक्ती३ 
जो प्रेम सेवा नहीं करता है वह प्रेम ही नहीं है। 

नितने प्रमाणसे सहन करनेके लिये जात्माके आस्यृतर 
त्यागवृत्ति है उतने ही प्रमाणमें जात्मामें प्रेम है यह निश्वय सम- द 
शिये | जो प्रेम त्यग करनेके लिये पेयार नहीं है वह प्रेमकी 
क्षणिक लहरी है जथवा कुछ फछ न दे ऐसा सुंदर ढाक्‌ 
( पढात्त ) पुष्प है । | कर 


हे 
हक पु 
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प्रेमपृूवंक दान करनेसे-पत्काये करनेसे-सहन करनेसे-त्यागे' 
करनेसे और सेवा करनेसे ही सर्वोत्तम ओर सबसे अधिक मूह्य-' 
वान तथा सचेसे सच्चा आशीर्वाद मिल सक्ता है। 
अपना जीवन ही संप्तारकी भलाई करनेके ,ढिये है। दूपरोंके 
हिये सत्काये करनेमें अथवा दान करनेमें अपनेको कुछ भी परिश्रम 
नहीं करना पडता हो तो समझना चाहिये कि उप्तसे दृस्तरोंको 
' थोडा झुख या थोड़ीछती सहायता मिल प्केगी। नो कोई महान: 
वक्ता (उपदेशक) मात्र अपना भाषण देकर ही संतुष्ट नो माय तो 
झुननेवारोंकी जरा भी छाभ नहीं हो सकता | नो हम प्रमपूर्वक ' 
सेवा करें और सेवा करनेमें ही अपना जीवन समर्पण कर दे तो 
दही हम अधिक सुखी हो सकेगे अथवा दृप्तरोंकी अधिक सुखी 
बना सकेंगे ओर अपने आत्माको भी प्रसन्न “कर सकेंगे | 
तुच्छ दिखते हुए छोटे मोटे कार्यामें भी निरंतर लगे 
रहनेमें जो हार्दिक प्रेम है वही दया! है, परन्तु भिप्त पुरुषके 
'हछिये दवा करनेमें आती है. उप्तको विशेष लाभ द्वोता है। वह दया 
अधिक बोशा (भार) लादनेके कारण थके हुए मनुष्य और पशु- 
ओंको सहायता करती दे, निराश हुए मनुष्योंके हृदयमें उत्साह 
फूंकती है, तृषातुर ( प्यासे ) मनुष्यकों शीतल जरूका मीठा प्याला 
देती है, मूखेकी अन्न प्रदान करती है और सदा हर एककी 





९ उत्तम त्याग दो प्रकारका है बाह्य और भाभ्यंतर । वाह्मत्यागर 
द्रव्य, अन्न, वस्र, पुस्तक और ओषधिआदिके दान करनेसे होता दै। 
५ अभ्यतरः दाग क्रो, मान, साया, छोस, ईर्षा और मोहके त्याग (दान) 
करनेसे होता दे 
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सेवा करती रहती है | वह झुखकारक सेवा प्रायः किसीको ज्ञात 
नहीं हो ऐसे भज्ञातपनेसे निरंतर करती दे और वही सर्वेत्र 
छोटी मोटी अनुकूछताओंका साधन कर देती दे | जब तक हम 
इस दयाका खाप्त विचार नहीं करते हें तब तक वह इस संप्तारमें 
मनुष्योंके लिये कितनी उपकारक ओर सहायक दे उपस्तका हम 
अनुमानतक नहीं कर सक्ते । दयाके सिवाय और दृप्तरे थोड़े ही 
सह्दुण जीवनको इतना सुंदर और तेनत्वी बना सक्ते हैं | 
तुम्हारी सेवाकी सुगंधीसे मधुर वनानेका प्रथम स्थल तुम्दारा 
(अपना) घर है। तुम्हारा प्रोत्साहित प्रेम और तुम्हारी विचारशीछ 
निःस्वार्थ सेवा 'तुम्दारी श्रमसे थकी हुईं माता, चिन्तासे अ्रसित 
पिता, कुमागेगामी भाई, धर्के बाढकों और घरमें आये हुए 
महिमानों और घरमें रहनेवाले नोकर चाकरोंके” प्रति हो | 
बिसे तुम्हारी भेटसे भाश्वासन मिले ऐसा एक पडोसी यहां 
पर भी है और एक विधवा ऐसी है' कि द्रव्यकी अपेक्षा उप्तकी 
चिन्ताको तुम्दारा उत्साह और तुम्दारी दयाका एक छोथसा कार्ये 
भी उसको विशेष छाम पहुंचा सक्ता दहै। यहांपर नेत्नविहदीन 
( अंधी ) स्त्री ऐसी है कि निस्तको सप्ताहमें एक दो घंटे शास्त्र 
बांचकर सुना देनेसे उससे अभागे मनमें बहुत ही आनंद होता दै। 
प्रेम हमको बहुत ही भार उठानेको कहता है अर्थात्‌ समत्त 
जनताककी सेवाका भार उठानेको कहता है और यह कार्य विचय- 
पूवेक अपना जीवन व्यतीत करनेसे विशेषतासे होप्तक्ता है ।' 
जो सहृदय मनुष्य प्रस्नन्नचित्त और हार्दिक उत्साइसे मार्ममें 
मिलते हुए प्रत्येक व्यक्तिक्नो प्रोत्पाइन देता है और उन्नतिके 
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मार्येका उपदेश देता हुआ फिरता है; वही . वास्तविक ' मनुष्योमें . 
बल; बेये और णाशाकी प्रेरणा करंसक्ता है, वह दूपरोंकों देवी 
सुख देता है। वह प्रत्येक मनुष्यको अधिक बढ्वान ओर घेयेशाली 
बना सक्ता है। रेतीले मार्गेमें चलते हुए प्रवासी जब मतिशय 
अ्रमसे बिलकुछ थक जाते हैं तब ऐसे पुरुषको देखकर 'नवजी- ' 
चन? प्राप्त करते हैं | निरांशासे बिलकुल ढ्वारे हुऐ पुरुष उप्के 
आशामनक मधुर शब्दोंको सुनकर नवीन पेये,घारण करते हैं ऐसे 
उत्साही पुरुषका जअप्तर कमी भी नष्ट नहीं होता है। उद्तका 
परिमाण हम नहीं करप्तके हैं, ऐपा जीवन ही व्यतीत करमा 
अतिशय अयस्फर है। 
कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि भिनकी जावर्यद्ृतायें 
उनके निन्न पूरी कर सक्ते है और उनकी इच्छायें संतुष्ट होती हें 
परतु उन मित्रोंके लिये वह क्या करता है ! क्या इस्तका विचार 
हुआ है ! ऐसे मित्र करनेकी अपेक्षा मित्र बनना, और सहायता 
लेनेकी अपेक्षा सहायता करना उत्तम है। हमको कुछ मिलता नहीं 
हैं ? यह नहीं कितु हम क्या प्रदान करेंगे वह विचार ही अधिक 
झावश्यकीय है। 
जीवनकी सच्ची कस्तोटी दूमरोंके लिये गुप्त किये हुए सत्का- 
यमि छिपी हुईं है, यह सिद्धान्त अबश्य ही स्वीकार करना चाहिये। 
/ जीवन पयेन्त किये हुए कमसे कम छोटे छोटे दशहनार काये, 
ओेष्ठ चचन ओर जपनी शुभवृत्तियां छोकमं ज्यातिके लिये एक दो 
मोटे काये करनेकी णपेक्षा अषिक्न चारित्र वृद्धियत करती हैं-- 
उच्च बनाती हैं। 
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प्रत्येक मनुष्य दो प्रकारकी सेवा करता है। कितनी ही चीनें 
मनुष्य हेतुपृवक और योजनापूर्वक (खास विचार तथा ध्यानपुर्वेक) 
करता है और वैसा करनेको आदत होनाती है। दूस्तरी ऐशी 
कितनी चीजें हैं जो प्रथमसे नियत किये विना निश्चित कार्योके 
उपरान्त भी झवकाशके समय करता दव ऐसे घनिर्णीत कार्यों 
असंख्य वार थोड़ी थोड़ी विनय, दयाके कार्य और ठीक मौके पर 
किये हुए कार्यो, एक दूपरेको मिलते समय उत्साह, सांत्वना 
और चैयके मधुर शब्दोंक्रा समावेश होता दे | 


हम छोग ऐपी सेवाका प्रायः कुछ पृल्य ही नहीं गिनते 
हैं अथवा ऐसे कार्याक्ों सेवारूप ही नहीं प्तमझते हें ओर शिन 
कार्यो हो नियमित योननापूर्वक ( सभा-समितिद्वारा ) करते हैं ' 
उनकी ही सराहवा करते दे । परन्तु प्रकृतिदेवी प्रायः बड़े बड़: 
कार्योंक्नी अपेक्षा छोटे छोटे उपयोगी कार्योते मधिक संतुष्ट होती 
है और यथाय ही ऐसे कार्योक्रा मूल्य बहुत णधिक है क्योंकि 
छोटे छोटे कार्यों मनुष्योंकी विशेष अभिमान अथवा किये हुए 
कार्यके बदकेरूप अपने स्वार्थक्ी वाप्तना एवं अन्य छोगोंमें अपने, 
किये हुए कार्यकी ज्याति ादिकी इच्छा नहीं होती है, ऐसे छोटे, 
छोटे काये निरह और निरमिमान वृत्तिसे किये नाते हैं इ्च 
डिये हादिक प्रेम ऐसे कार्योमें विशेष होता है | 


कितने ही मनुष्य 'हम दूपरोंडी थोड़ी बहुत क्या सहायता 
५ ७ 
कर सक्ते हैं, इस प्रक्ारके विचारसे अपने जीवनको विरूकुछ व्यय 
समझऊर निराशाके थ.धीन हो नाते हैं । थे संसारमें जपने पीछे 


हलक्‍्क 
'् 
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सुखकी संतानको अधिष्ठित (कायम) नहीं कर सकते | दूसरोंको 


प्घिला सके, मोहित कर सफ़े ऐसे शब्द बोल भी नहीं सकते हैं । 
थे किसीमें उत्साद हो. जथवा आश्वासन मिले-जाशा सेचारित 
हो, ऐसी पुष्तकें लिख नहीं सक्ते और भिस्से र्वर्गीयसुख उनको 
मिले ऐसा उनका भाग्यचक्र उनसे परोपकारके कुछ भी कार्य नहीं 
होने देता । सदा स्मरण रखना चाहिये कि छोटेसे छोटे तुच्छ 
कार्य स्वाभाविक, मधुर और हितकारी ,बचन जौह प्रेमी हृदयसे 
विकसित अम्फुट आदददी हास्यसे हम उप्तारको विशेष सुखकर, 
मधुर और उपयोगी बना पसक्ते हैं। यह निश्चय समझवा चाहिये 
कि निप्तमें वास्तविक प्रेम है उप्तका कभी भी नाश नहीं होता 
झहै और वह विरुषयोगी नहीं हो पत्ता, इस्त बातको कभी नहीं 
आुछना चाहिये | 


यदि इमको छोटे छोटे ( परन्तु अधिक डपयेगी ) कार्य 
करनेका प्रसग मिले तो हमको निराश नहीं होगा चाहिये (मनमें 
यह न विचारया चाहिये कि छोटे छोटे कार्य करनेत क्या लार्भा)ं 
परन्‍्तु जो जो प्रस्ंस हमको अनुकूल ,मिले उनका उपयोग 
कंरछेना ही अपना कर्तव्य समझना चाहिये। एकवार भी प्रकट 
किये हुए प्रेममुक्त बचन, एक जादि दयाका कार्य अथवा एक 
क्षण भी हार्दिक उत्साह अन्यको प्रद्शित करो तो उप्तका अप्तर 


' चर्षातक स्थिर रहता ९ ओर ऐसी वृत्ति फिर कभी वित्मरण नहीं 


दोती ६। इस लिये छोठेते छोटे शेवाके कार्यमे भी अपनो 
शक्तिका उपयोग दरना चाहिये इतना ही नहीं किन्तु इस प्रका- 
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“दो सेवा ही अपना नीवन व्यतीत करना चाहिये। इन नर सेवार्में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये। इन भरा 
जराप्ती छोटी छोटी बातोंमें क्‍या रक्‍्खा है ! इस प्रकार अपने... 
हृदयमें कुठित नहीं होना चाहिये और मनको संकुचित नहीं 
करना चाहिये | 


दूसरोंको यथाथे उपयोगी सद्वाय करनेमें भी बुद्धिमानी और 
कलाकोविद्‌ होनेकी जावश्यतां है। आवश्यकतासे अधिक सहायता 
प्रदान करनेमें भी भय दे क्योंकि कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि 
यदि उनको ठीक जआावश्यकताके समय पर सहायता होनेपर और 
अधिक सहायताकी अनावश्यकता होनेपर भी, वे दूपरोंसे मिरुती 
हुईं सहायताको अस्वीकार फरनेमें मनाही नहीं करते | बालकोंकों 
हरएक वस्तु लेनेमें स्वाभाविक मन होता है। वृद्ध प्रदा दृप्तरोंकी 
अपेक्षा ही करते हैं। प्रमादी और जाढती मनुष्य अपने काम 
करनेवार्लोंको कभी भी ना नहीं कहते हैं । वे पारतोषिक (ईनांम) 
स्वीकार करनेंमें तथा अपना बोझा (भार ) हलका कहनेके लिये 
अपने कठिन और परिश्रमी कार्मोको दूपरोंके पाप्त करानेके लिये 
सदा तेयार रहते हैं, परन्तु ऐसे मनुष्योंकी की हुईं सहायता एक 
अकारकी उनके ढिये क्रूरता है। वर्तमान समयमें प्रायः इसम्रका- 
रक्की रूढ़िसे किया हुआ दान भी इसी जातिका दान है। यह दाव 
कोई बुद्धिमानीका दान नहीं दे | इप्त दानसे यद्यपि उनको' कुछ 
समयके लिये छाभ मिलता भी होगा, परंतु उप्तसे उनका भावी 
जीवन विशेष दुःखी जोर विबेछू बनता है। 
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थत्यन्त आावश्यकतावालोंको द्रव्य अथवा अन्न जादि 
देनेकी अपेक्षा उनको किसी काममें छगा देनेसे 'द्रव्धदान” की. 
उनको आवश्यकता नहीं रहती है अथवा “द्रव्य कमानेकी. 
योग्यता ? की शक्ति उनके हृदयोंमें घेये और उत्साहके साथ 
भर देना ही यथार्थ उपकार और सहायता है। उपयुक्त दोनों 
युक्तियां 'द्ृव्यदान ? की प्रथासे अहुत उत्तम और अधिक 
फलप्रदा हैं । इससे मनुष्योंकी स्वतंत्रताका प्रेम नष्ट नहीं द्ोता 
है और थे स्वावलबी मनुष्य बनते हैं | यह भी एक फायदा इन 
रीतोंसे होता हैं कि उनके स्वाशिमान में किसी प्रकारका 
धक्का नही लगता दे और भविष्यके जीवनमें वह बलवान भविक 


होता है । 
अनावश्यक सहायता भी एक प्रकारकी अप्तमझ सहायता 


है | क्योंकि इससे सहायता स्वीकार करनेवाले मनुष्यको राभकी 
अपेक्षा हानि विशेष होती है । जो भनुष्य अपने लिये भीवन 
सरल बनावे उप्तकी अपेक्षा उससे होप्के उतना भद॒म्य उत्साह 
उन भनुष्योंकी रग रगमें फूंक देना-आजीरिकाके मार्गेमें प्रवृत्तिकर 
देना, सत्याग्रहमें कगा देना और अपने कतंव्योंका ज्ञान करा , 

देना ही अधिक अयस्कर है जो यह करता दै वही ओष्ठ मित्र दै। 








(१) गरीब और अलुग्योगी पुरुषोंको हृव्यदानकी अपेक्षा उनको किसी 
प्रकारके घंघेमें छगाकर आजीविकाका स्वतंत्र मार्ग खोल देनेसे विशेष 
साभ होता है और उसको थार वार द्वव्य दान करना भी नहीं पड़ता है 
'परन्तु यह रीति स्रामाजिक महान कार्योंें विशेष ह्ानिप्रद्‌ है। मद्दान कार्योंके 
लिये तो द्व्ययान करना ही आवश्यक है। इसी प्रकार धार्मिक बड़े बढ़े 
कार्य विना द्रव्यकी अद्यायतासे बंद दो जायगे और भयानक अव्यवस्था होगी 
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दूसरोंकी सैदायता करनेमें और अन्य पुरुषोंकी सेवा करनेमें 

भी विशेष बुद्धिमानीकी आवश्यकता होती है। किसी समय 
अत्यन्त मन मिली हुईं ओर वृद्धिक्रों प्राप्त हुईं ऐसी मिन्नतामें 
उपयोगभूत जातुरताके लिये ही विध्न आजाते हैं | भले भावसि- 
शुभ विचारोंसे परन्तु विंनयविरुद्ध आम्ह (आतुरता) से उपकार 
किया जाय तो इसका परिणाम यह होता है कि तुमारा मित्र 
तुम्हारे गाढ़ परिचयसे दूर रहेगा | इसलिये हरएक प्रकारकी दया 
करनेमें सयुक्तिक निग्रह रखना चाहिये | हमको अत्यंत जातुर 
न बनना चाहिये ) ऐप्ती (निःसीम) जातुरताको डेढ़ अक्ल कहते 
हैं। विना अवसर किप्तीकों सहायता नहीं करनी चाहिये। मर्यादासे 
अधिक करना 'कम करनेकी” अपेक्षा बहुत ही बुरा है | हमको 
मिन्नकी आात्माको विकसित करना चाहिये, मित्रके सदगुण व्यक्त 
करने चाहिये न कि मित्रकों अपने आभारसे ऋणी बना देना चा- 
हिये। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि हम किप्तीकी सहायता 
ही न करें किंतु मित्रोंकी जब सहायताकी आवश्यक्तता हो, तब ही 
विशुद्ध हृदयसे अपनेसे जितनी होसके उतनी प्तह्ययता करनी 
चाहिये-पहायतामें दुरागजह न कराना चाहिये। सहायता करनेके 
ओर सेवा करनेके कारणकलाप ( संघ ) परस्पर एक सदश 
(प्रखे) होना चाहिये । दयाके कार्यमें हमें जपने मित्रकों हराना 
नहीं चाहिये, दयाके लिये उप्तको हैरान करनेक्ना प्रयाप्त नहीं 
करना चाहिये, वहीं तो मित्रताकी समान तुलनाका नाश हो 
जायगा इसलिये मित्रताके संचंधमं ऐसा न बने इद्ठ बातका पूर्ण 
कक्ष रखना चाहिये। 


हे 
ग 
$ 
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हमको प्रामाणिक, पतवादी, उद्योगशीरू और धर्मिष्ठ 


बननेकी नितनी नितान्त आवश्यकता है उतनी ही निन निन 
करतेव्योंको ख्वाधीन फरे उनको आचरणकर पद पदपर प्रेम दिखला- 
नेकी भी जत्येत जावश्यकता है। यदि हम बेसा न करें तो दम 
सपने कर्तव्योंका यथार्थ अभिप्राय नहीं समझते हैं । । 

हमारा न्याय होते समय (हमने अपने सारे जीवनमें क्या 
किया ! इसका कदाचित अपने कमे हमारा न्याय करें तो) 'हमने 
ख़राब काम नहीं किये, इतने हीक़ी छानबीन न होगी किन्तु 
करने योग्य कतेव्य, हमने नहीं किये इसका भी ध्यान होगा । 

भले ही ज्स्तारके लोग यह समझते हों कि 'मेंने कोई भी 
दुष्ट काम, बुरा कार्य नहीं किया, और इसी छिये 'में सब छोगोंकी 
दृष्टिमें अच्छा हूँ । क्या इससे में यह जपना हाथ ऊचाकर कह 
सक्ता हूँ कि 'मैने अपने हाथसे कोईं भी पाप नहीं किया दे! 
नहीं नहीं, हमसे गम्भीर णनेक पापकाये हुए हैं ओर हम 
अपने कर्तेव्योंकी करनेमें थमेक वार अप्तमर्थ हुए हैं | पापका 
सथे लक्ष्य चूक जाना होता है। जब हम अपने हादिक प्रेमसे 
निश्चय किये हुए कार्यमें निष्फल होते हैं-अपने लक्ष्यसे चैयुत 
होते हैं तव तो हम भी पापी ठहरे । 

निरुपयोगी रहनेवाले मनुष्यको 'डपयोगी बनंनेवाली श्रक्तिका 
नाश, ही दण्ड है। 

क्या हम अपने घरमें एक दृप्तरेको परस्पर चाहते हैं ! हां 
हां जबश्य हम सबको चाहते हैं।हम एक दूसरेके लिये मर मिटते 
हैं, परन्तु तो भी हमलोगोंकों अप्रने प्रेममें अन्यको भागीदार 
बनाना पूरी पूरी रीतिसे नहीं आता दे | 
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हमने जंपने जीवनमें एक दुप्तरेंकी 'जीविंत रखने! सीखा 
होता तो बहुत जच्छा होता, परन्तु फिर न जाने क्‍यों हम'एके 
दूपरेके लिये मर मिट्ते दें ! इसका कारण समझमें नहीं जांता। 

कितने ही मनुष्योंका कुटुंबकूपी उद्यान ऊभड़'ओर वीरानछा « 
हो रहा है-निस्‍्तेन और शुष्क हो रहा है | यदि उप्त कुटुम्बकों 
एक भी व्यक्ति अपना हार्दिकप्रेम और मनके ढृढ़ सेकरपते अपनी, ' 
स्वाभाविक वृत्तियोंकों विकसित करे तो जरप पप्रयमें ही वह 
परस्पर प्रेमामृतके सिचनसे हरेमरे निकुजनैस्ता मनोहर हो भाव । 

हमारा निमका ही भरा हो इममें भी कुछ अधिक महत्ता 
नहीं हे, किन्तु योग्य दिलातासे, समभावसे, उत्साहित बचनोंसें 
ओऔर दूमरोंके जीवनमें समेभाग बनदेसे एवं निःस्वार्थ सेवासे 
अन्योकी भलाई तथा पसहायता करना ही जधिक महत्ता है| 
प्रंसु-पाथना द्वारा भी उनका भा हप्छना चाहिये। 

अपने प्रेमयुक्त आग्रहसे अपनी जात्मा कितनी आनंदित ' 
होती है यह हमको भूल नहीं माना चाहिये | 

हमक्नो बाह्य मप्रियताके भावाणसे हार्दिक प्रेमके ज्व॑हंत+ 
प्रकाशको छिपा नहीं रखना चाहिये, परन्तु उप्त प्रश्मद्यकी इस, 


प्रकार व्यवप्या करनी चाहिये कि उच्तसें समस्त मायव जातिके , 
हृदय-कमक आनंदसे विकसित हो भांव। पीस 


हमकी अपना जीवन रूपी दीपक जहंकारके गाढ़ आंवरणसे . 
आच्छादित करना नहीं चाहिये, परन्तु उप्तको जातकी भलाईकै ' 
ढिये निःस्वार्थ सेवा रूपी दीवट (समाई) पर-खना चांस्यि।'.., 


जिप्त मनुष्यने सेवाकी दीक्षा नहीं ली है वह वार्स॑ 
है वास्तविक 
योगी नहीं है | सेवा ही जीवनका खहूप है... .,' 
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हमकोग अपनी मानसिक वासनाओमों (वांछाओं ) का 
पारतोषिक ( ईनाम ) समपेण करनेमें मतिशय कणूसी करते हैं 
परन्तु अपने जीवनका यथाथे उपयोग यही है कि जितना होप्तके 
उतना ही सबके मीवनको मधुर, अधिक सुखी, निष्कृपट, प्रमा- 
णिक और विनयवंत बनारवें, यही प्रकृति देवीका जभिप्राय है। 
ल्ब हम अन्यको जपने प्रेमसे जानृदित करते हैं तब ही हमारे 
हृदयमेंसे उत्साह, घेये, सांत्वना, और आशाकी उमंगके वचन 
वाहर निकल सकते दें ! अथवा: जब दयाके मृदुरायोसे अन्यके 
नीवनोंको विशेष मुगम और णजधिक सुखी बनाते हैं तब 
ही हम अपने घमेमें तत्पर होतें हैं, परन्तु जब हम ऐसा 
नहीं करते हैं अर्थात्‌ दया पालन नहीं करते हैं तब हम अन्याय 
करते हैं। दुस्रोंका बोझा (भार ) हलका हो ऐसे उत्तम कार्ये 
करनेसे, तथा अन्यको घेये या बल प्राप्त हो ऐसे वचनोंके कहनेसे 
दुप्रोंका दुःख कुछ कम ही, ऐसी छद्दायताते हम जपनी मात्म- 
शक्तिका विकाश सक्ते हैं। कदाचित अपनेसे ऐसा न हो सफे तो 
दूपसरोसे प्राथनाकर ऐसी संगीन दिव्यसेवा करादेनेसे भी आत्म- 
शक्तिका उपयोग हुआ मानना चाहिये। यदि कोई अच्छे 
काम करता हो तो जपनेको उप्तकी सराहना-प्रशेत्ता करनी 
चाहिये। उत्तम काये करनेकी दीन रीति हैं । 

एक प्रकारसे देखा जाय तो हमारे हाथ खराब है क्योंकि भिन 
हार्थोंसे हम दुप्तरोंकी छुखी कर सक्ते थे और बकका सहारा देकर 


१ परस्परोपग्रहो जीवाना, समस्त जीव एक दूसरेका परस्पर उपकार 
(करते है यही जीव स्वभाव हैं और इसीको प्रकृति कहते हैं। 
२ कार्य तीन प्रकार होते कृत कारित और अनुमोदना- 
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बलवान बना सक्ते थे उन ही हार्थाप्रि उन मनुष्योंको उलटा दंड 
देते हैं, दुःख पहुचाते हैं परन्तु नव हम इन हाथोंसे परमात्माकी 
भक्तिपूर्वक प्रोभनाकर यह चाहते हैं कि संसारकी भलाई हो और 





१ सत्वषु भेत्रीं गुणिषु भपोद, छिष्टपु जीवेषु कपापरतम | 
माध्यस्थभाव विपरीतदत्ती सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 

अर्थात्‌ू-” समस्त जीवोंके साथ मेरी मिन्नता द्ो।जिस प्रकार 
इम मित्रके साथ अपना वर्ताव करते हैं ठीक उसी प्रकार समस्त जीथवोंके 
साथ हम अपने कर्तव्यॉंका पालन करें-समस्त जीवॉको मित्र समझें 
इसी लिये उनकी दरएक प्रकारसे विशुद्ध मनसे निः्षार्थ सेवा करें, 
निस्मीम सद्दायता करें | सचाचारी भौर गुणवान जीवषोंका विशेष भादर 
कर सन्मानित करें । दुखी, असद्दाय, रोगी, दरिद्रतासे पीडित ओर 
अज्ञानी मनुष्योंकी सब प्रकारकी सेवाकर उनको सुखी बनावें। भले कोई 
हमारा वैरी ही क्‍यों न दो, हमसे उसके आचरण विरुद्ध ही क्यों न हों 
परंतु हम तो उसके विरुद्धाचरणोंको न देखकर समताभाव घारण करना 
चाहिये । इस प्रकारकी भावना इन ह्ााथोंछ्ो प्रभुके चरणारविन्दर्म 
लगाकर अपनी आश्यन्तरृत्तिको विशुद्ध और जगत-उपकारी बनानेसे 
ही हाथ पवित्र और उपयोगी होते हैं। यह तो निश्चित सिद्धान्त है 
कि कोई भी कार्य विना आभ्यन्तर भावनाके नहीं होता हैं और आशभ्यन्तर 
भावषनाको विशुद्ध बनानेके लिये इस अग्ने बाह्य भौर आशभ्यन्तर विकारों 
(क्रोष-मान, माया, लोभ, मोह और शारीरिक अशुभ चेश्ा एवं अशुभ 
चचन वर्गेणा ) को छोड़ देना चाहिये। जब तक हमारी आत्माके साथ 
विकार रहेंगे तवतक हमारी आत्मा अत्यन्त विशुद्ध न होसकेगी।इश्लिये 
विकारोंको छोड़कर शुभ भावनायें निरन्तर भानी चाहिये। ऐप्ता करनेसे ही 
यह आत्मा अपनी इतनी उन्नति करछेता है कि जिससे जगत-उपकारी महान 
काये कर सके अथवा यह कहिये कि स्वय परमात्मा दो जाता है । 
विकारोंको छोड़ देनेंसे इस आत्माके बाह्य और आशभ्यन्तर वह अपूर 
शाति और विशुद्ध प्रेम उत्पन होता है कि जिसके प्रभावसे थिद्द ओर गाय, 
सर्व-नकुछ इत्यादि समस्त जीव भपना प्राकृतिक बैंर छोड़कर शात 
ओर अद्वितीय प्रेमी वन जाते हैं-परम सुखी होजाते हैं। 


१३१८ ] नीतिवाक्यमाला । 


हमारे हाथसे पत्काय हों तभी हमारे हाथ पवित्र और उत्तम 
होते हैं | मितना उपकार इन हार्थोेसि होता जायगा उतनी ही 
अधिक पवित्रता इन द्वार्थोके अंदर अधिक आजादी जायेगी | 


नीचेसे नीच और पतितसे पतित मनुष्यकी भछाईके लिये, 
तथा उनके अप्तहाय जौर घोर दुःखोंको निवारण करनेके ढिये 
हमें चाहिये कि हम उनके पास जाकर उनके दुःखोंक़ी दूर करें, 
पुणे सहानुभूतिसे सहायता करे। यदि वे रोगी हों तो ओषध देकर 
सेवा करें, भूखे हो तो अज्न प्रदान कर संतोषित कर, वर्त्रोंकी 
आवश्यकता हो तो वस्त्र प्रदानकर शांति प्रदान करें और तृषा- 
त॒र हों तो पानी पिलावें | हमें उन्हें क्रित्ती प्रकार भी सहायता 
देना चाहिये। नो पापो हैं, दुष्ट, हैं, व्यसनसेवी हैं ओर निद्याचरणी 


१ पत्तित और नीच जातिके मनुष्यक्री सहायता करनेमें 
किसी प्रकारकी करकस्र नहीं करवा चाहिये न मनमें हिचकना 
चाहिये | यदि उनके घाव हो गया दो तो मलमपट्टी अपने हाथसे 
करनेमें सकोच नहीं करना च'हिये। यह नददि हो कि वह जपनी 
दारुण पीडासे जत्यन्त दु:खी हो ओर तुम दूरसे ही वेगार सुगत- 
कर चलते बनो-घृणाकी उश्टिसे परहेन करो । सहावता करना 
ओऔर उनके साथ एकमेक होकर खाचापीना और वेटीव्यवहार 
करना इसमें बहुत ही भेद है | सद्दायता करना यह णपना करते 
वय पालन करना है और 'उन कतैव्योंक्रों सांगोपांग पृण्णे रीतिसे 
पालन करना चाहिये, इसमें त्रुटि किसी प्रकार नहीं करना चाहिये। 

' परन्तु जिनके आचारविचार अष्ट हैं, खानपान चिध है ऐसे नीख् 
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हैं उनकी भी सहायता उनके पाप्त जाकर ऐसी करनी चाहिये 
निससे वे अपने बुरे आचरणोंको ही त्यागकर सदाचारी-पवित्न 
और घमेनिष्ट बन जांय | सेवा दी इसीका नाम है और यथार्थ 
सेवा भी यद्दी है। 
कुछ भी दो असद्वाय अवस्थार्में दु:खी ओर अपवित्न मनु- 
प्यक्री सहायता करनेमें मन मत मोड़ो | अपने शरीरकी शुद्धि 
तुम कुछ प्रायश्रित्त लेकर कर सक्ते हो, परन्तु दीन हीन अप्त- 
म्थ मनुष्योंके हृदय तुमारी अनुकम्पासे स्निग्ध होने दो। तलम- 
छाते हुए उनके जीवन ज्ञानामृतसे शांत और आनंदी बनने दो। 
उनके शुष्क हृदयर्मे नवजीवनका उत्साह हूँप हूंपकर भर दो | 
इन सब कार्योमें मानसिक उत्तम भावना और विशुद्ध दयाका ही 


मनुष्योंके साथ उच्छिष्ट खाना दुप्तरी बात है । बाह्य क्रियाओंका 
असर जात्मा और जात्माकी जाम्यन्तर वृत्तिपर खुब गद्दरा पड़ता 
है। रतीमर दवा भात्माकी समस्त क्रियाओं में परिवर्तन कर देती है हो 

. जिनके संस्कार गर्मसे ही हीन हैं ऐसी संतानोंके कोमल मानप्तिक- 
वृत्ति और उनकी परणतिपर केसा उन संस्कारोंका अप्तर पडता 
हैं यह ज्ारीरिक तत्ववेत्ता ही मानते हैं। भिनके संस्कार इस 
लन्‍्ममें वेशपरम्पतसे विश्व प्राप्त हुए दें और पृवेनन्मके संस्कार 
भी गह्वित हैं तो उभयका संस्कार आत्मापर ऐसा शविचक 


पडता है कि वह मरणपर्यत किसी प्रकार नहीं जाप्तक्ता 
इस लिये हमारी आत्मापर बुरा असर न होना चाहिये 


और हमारी आम्यन्तरवृत्ति मलिन न होनी चाहिये | खानपान 
आादिका छूत रोग्रोंके ( कोनूरा, प्छेग़ ) समान णप्तर होता है | 
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काम है । इसलिये आशा विहीन और निरुत्साही ननोंके हृदय 
मंदिरमें तुमारी पविन्न जनुकंपा स्थापित करो | 


जिनके हृदयमें दयाका पवि स्रोत कछोछ कर रहा है उनको 
शांत प्रसतिलब्ध ऐसे अनेक जवप्तरप्राप्त होते हें कि भिन प्रसंगोपर 
ताराओंके प्रकाश समान और पुष्पोंकी सुवापत समान वे शनुकपाकी 
'पविन्र छहदरी मीठे वचनोंसे और सत्कायोसे साक्षात मूर्तिमन्त होकर 
सत्र प्रसरित हो नाती है । और वह भमुक वस्तु, अमुक प्रका- 
रका सुख और अमुक प्रकारका उत्साह प्रदर्शित करनेकी जाव- 
श्यकता है इस प्रकार व्यंज्ित होते ही बाहर आकर प्रकट हो 
जाती है। उसको निष्फलता होनेकी भी संभावना होती है परन्तु 


बहुतसी बातोंका मिनकरो हम न कुछ जेसी समझते दें 
ओर अर्ंदग्ध विज्ञोंपे ( जो न तो पृुण ज्ञानवान ही हैं भोर न 
अनपढ़ भोले हैं ) घुनते हैं कि “ इप्तमें क्या रक्खा है। यह 
तो व्यथेका झगडा है। क्या इनसे अष्टता भात्ती है ! ” घुरा 
असर पडता है। हमारी पवित्र वाप्तना और मनोवृत्ति तत्काल 
मलिन हो जाती है। परंतु इस विषयमें हम 'मारतनेता 
भहात्मा गांधी जौर भमारततिलछक तिलक भहोदघ- 
की संभति देना ही थोग्य समझते हें। 

एक समय महात्मा गांधीसे एक संपादकने प्रश्न किया कि 
'अछूत मनुष्योंके साथ भोजन व्यवहारमें जापकी क्‍या सम्मति 
है ! और वर्णव्यवस्थामें भापके क्या विचार॑ हैं £ महात्मा गांधी- 
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आत्मा अपने स्वभावसे ही सदखृत्ति, पवित्रता और प्रेमसे भरपूर 
है-तन्मयी है। जिनका हृदय सर्वत्र सुख हो क्षिम सर्वे प्रजाना” 
ऐप्ती चिज्ञासासे उत्छुक दे उनकी भाषा, मृदुता, दया ओर शांतिके ' 
सुवास (सुगंघ) से भरी हुईं है, ऐसे मनुष्य भव इधर उधर विहार 
करते हैं तब वे अपनी दिव्य सुगेधीकी अप्तर अवश्य चारों तरफ 
छोड़ते चले जाते हैं । 


हम छोग इस्त संप्तारमें कुछ बाह्य वस्तु लेनेके छिये अथवा 
संग्रह करमेके लिये नहीं जवतरित हुए हैं, किंतु पूर्वनन्‍्मकी 
संग्रहीत सत्कायोकी सुगंधीको प्रदान करनेके लिये ओर भावीन- 








जीने ३ तीन युक्तिएं पेशकर यह पघ्िछ किया कि अप्तमझ मनु- 
प्य भरे ही कुछ करो, परंतु मेरी समझसे तो भारतकी आवहवा 
( प्ररृति ) के जनुप्तार वणेव्यवस्था ठीक है और उच्छिष्ट खाना 
अच्छा नहीं | उच्छिष्ट खानेसे थोड़े ही प्रेमसंचार होकर एकता 
होती दे जिम्तसे भारत सुधरे। क्योंकि (१) हग्हैंड और जर्मन 
एक जातिके एक घमके पाठव करनेवाले ओर एक दूप्तरोंकी 
डच्च्रष्ट खानेवाले थे तो क्‍यों युद्ध हुभा ? एकता क्‍यों न रही १ 
दूसरे भारतकी वर्ण व्यवस्था ऐसे ध_्रगीन और सुंदर निबमोंसे 
बनी है कि अन्य जावकसे हमारी प्रकृतिके अनुकूछ सब वर्णोके 
साथ व्यवहार चढाते हुए भी स़दाचारी और निरोग तथा प्रेमी 
रह पक्ते हैं| तीप्तरे एकताका प्रेम हादिक आत्म-भावनासे होता 
है न कि एक दूप्रेके' साथ जूंठा खाने पीनेसे। अत्मं आपने कहा 
कि यह वर्णव्यवस्थाका ही फल है कि इतने कृछ और पराका- 
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न्‍्ममें सत्करमोके बीन बोनेके छिये हमने जपने शुभकर्मके उदयसे 

यह मनुष्यनन्म घारण किया है | इप्त लिये हम निप्त प्रद्नार हो 
सके उतने सत्कार्यकर पुन्यरूपी बीमको प्राप्त करनेकी लाझ्सां 
करें | दूधरोंसे सेवा और महिमानगीरी न कराकर रवरय सबकी 
सेवा और अस्यागत जनोंकी छुश्न॒पा करें, यही नहीं किंतु चारित्र- 
विद्दीन मनुष्योंको अपने नि ओर श्रेष्ठ चारित्रकी शान स्र्वो- 
त्तम रखकर, अष्ट सदाचारी बनकर उनको अपना अनुप्तरण करा- 
नेमें दत्तचित्त बनें। सदाचारी बनानेमें हम अपने सदाचारको छाप 
प्रत्येक व्यक्तिके हृद्यपर डा | हमारी भावना ही यही हो कि 





छ्ाकी पराधीनता द्दोनेपर भी दुःखी सुखी हम सदाचारी, और 
विशुद्ध हृदयी हैं। विछायत इस्त समय व्यक्षनोंका घर और पांपकां 
पुंज होरहा है केवल दिखावा ही जच्छां दें । क्या प्रथम सेमेय॑ 
भारतमें ऐसे राना नहीं हुएक्या उप्त समय यह व्यवस्था नहीं थी। 


महात्मा तिकक भी यही कहते हैं. कि ' अपने कुलामत 
आवरणोंको पाछते हुए समानसेवा करनेसे ही भारतकी भलाई 
. ओर सच्ची व्यवस्था रहेगी” भारतवर्षकी पदतिकी नींव बहुतगहरी 
ओर अमेद्य है । बहुत काठसे भारतवर्षमें यह व्यवस्था राजनेति- 
के फोविदोंने अधिक उपयोगी प्रमाणित की है। वर्दमानमें हम 
देखते हैं कि सब वर्णोमें सहानुभुतिपुनेक लेन देन व्यापार और 
अपनी व्यवस्थाके अनुसार सेवा करते है केसा भी वार्षा नहीं दे। 
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थे न्ीव कुमार्गका त्यागकर सन्मार्गयामी हों,इनका भीवन पवित्र 
हो चारित्रवान हो। मात्मविश्वासी हो ओर तत्वश्रद्धानी हो, 
' बस्त यही भावना मानवनीवनमें मतिशय पवितन्नता भर देती है ।' 
इस मावनासे निष्कराम जभिमान नष्ट हो जाता है-पद्‌ दलित हों 
जाता है और घृणाके स्थानपर अनुकंप! विराजती है । हमारे उग्र, 
चेचक और शाप्तक प्वमाव बदलकर शांत थेये ओर प्तररू हो 
जाते हैं। मनुष्योंकी अनीतिकी ओर घृणा न होकर दया स्फुराव- 
मान होती है ओर अपना मन उनको सुधारनेके डिये तथा 
उनको सुखी बनानेके लिये अत्यन्त भातुर होता है । इसी छिये 
उनकी भज्ञानतासे उत्पन्न हुए दोप और उनकी अविनय शांति- 
तासे सहन करते हैं, उनके किये हुए 3५द्रव एदन करते हैं इतना 
ही नहिं किंतु उनकी रृतिकी ओर अपना कक्ष न रखकर उनकी 
भाई ही करनेकी शुभेच्छा रझ्ते हैं । उनके किप्ती भी कार्येसे 
प्रेममें तिर॒स्कार बुद्धि नहीं होती है अतएवं उनको अवगणना, 
. अपमान ओर निरदेयताकी अप्तर महात्माओंके ऊपर बिकुकुछ नहीं 
होता है और वे निरंतर हित करनेमें ही जुटे रहते हैं । 


जीवनप्रयाप्तसे थक्वे हुए अप्तर्य जीव मृत्युके लिये प्रयाण 
कर रहे हैं उनको सोत्गह बचनोंक्ी, जआात्मबढकी और सेवाकी 
अभी अभी तत्कारू आवश्यक्ता है यदि उनकी मृत्युके बाद विखेरे 
हुए सुगंधित पुष्पोंको संग्रह करना चाहते हैं. तो उनकी नीवित 
जवस्थाम उन पुष्पोक्री वृष्टि क्यों नहीं करते !। 


१ आज्ञाधयविपाकविचयाय धरस्ये। 
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मनुष्यके हृदयमें स्थगित रहे हुए-अवाच्प “रहे हुए और 
जीमकी अणी ( शि्हाका अग्ममाग ) पर 'कह-कहूँ, करते हुए 
स्नेहयुक्त प्रेमी वचन अ्रमित प्रवात्तियोंक्री मृत्युक्के पीछे तो अवब- 
इय ही कहे जांयगे तो फिर आन जब उन वचनोंकी प्रवास्तीको 
अत्यन्त जादश्यकता दै-उन वचनोंके अ्वणकरनेसे प्रवासीके 
हृदयमंदिरमें आनंदध्वनि और उपकारवुद्धि उत्पन्न होती है तब 
फिर उन वचनोंको बाहर क्‍यों नहीं निकालते हो ! 

दिव्यसेवाकी “ जादशे व्यार्या ” यह है कि प्मत्त वस्तु 
स्थितियोंकों अपने छिये सरक नहीं बनाना जिंतु हमको स्वयं 
वस्तु स्थितिके अनुकुछ बन जाना ओर दूपरोंकी सेवा करते मय 
यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये | 

दुरोको शक्तिशालो बनानेकी भपेक्षा उनके दुःखोंको कम 
करना कुछ सुगम है परन्तु कितनी ही वार “दुःखोंसे मुक्त कर- 
नेकी सेवा” अन्य सेवामोंते गुरुतर है। मनुष्यक्ो भधिक पत्रिन् 
विशेष बल्वान-8हुणी और छाहसी बनाना अनेक विध्नोंकों 
नाशकर देनेपते और आ्यन्तर सेवासे होता है ओर वही श्रेष्ठ है। 

किसीने पच कहा है क्वि दूसरोंकी सेवा करना हमारा सबसे 
अधिक पवित्र अधिकार है परन्तु अधिकत्तर मनुष्य भोतिक विषयमें 
ही एहाय करे सक्ते हैं-थोड़ेसे बाह्य कर्तव्योमें सहाय कर सक्ते हैं, 
परन्तु नो मानवज्नीवनके अत्यन्त पवित्र कर्ेव्यर्मे ओर उनकी 
आअभ्यंतर वृत्तियोंमें सहायमुतर बन पके ऐसे मनुष्य विरले हैं । 
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प्रेम सदा दाता है। जो प्रेम दाता नहीं हे वह पल 
ही नहीं हे । दान करनेसे ही प्रेम हो सक्ता दे अतएव जैन्य 
नीवोंकी अत्यन्त आवश्यकताओंको पूर्ण करना देवी भाज्ञा है। 
हमें प्रकृतिदेवीफे आज्ञानुकूछ होना भावश्यक है | 
- ज्ञीवन निवाहर्में सबसे भधिक आवश्यक वस्तु प्रत्यक्ष 
रीतिसे सद्दायता नहीं किंतु उत्सादका फुंकना है, क्योंकि एक 
जकते हुए मकानके गवाक्ष (खिडक़ी) में एक बालक निराश्रित 
और अरुूप समयमें मस्मीमृत द्वोनेकी तेयारीमें बठा था, एक 
बेबावाढा (फायरमेन) मनुष्य निसेनी छगाकर उप्त बालककों बचा- 
नेके लिये ऊपर पहुंचनेके ढ्गभग हुआ ही था कि अग्निकी प्रचेंड 
' पऐेखाने खिडकीली और पाप्तकी जगह अलन्त तप्त करदी थी और 
तीघ गरमी लगनेसे बढ बंबावाढा निसेनीके चकक्‍करको फेशकर पीछे 
उतरनेके विचारमें था कि नीचेसे एक उत्सताही मनुष्यने पुकारकर 
' उसप्तको उत्साह दिया कि तत्कार ही चढ़ उच उत्साहित बचनोकों 
मुनकर अति भयानक नोखममें पड़े हुए उप्त बालऊको म्रृत्युके 
पंजेसे बचा छाया । बहुत्से मनुष्य महान प्रय!स््में थककर निष्फक 
हुए हैं. उनको एक ही उत्साहननक शब्द कहा गया होता तो 
बे सहज ही कठिन सुसीबतसे बच गये होते, इचके कार्यो्मे 





१ निष्काम प्रेम-( बुरी छालसका प्रेम यथार्थ प्रेम नहीं है । अपनी 
छीको छोड़कर और दूसरी खियोंगर मोहजनित विरुद्ध प्रेम करना और 
उसको प्रेम कहकर अनंद मानना ग्रेमका खून करना है। यो तो 
चोरकों चोरी करनेम प्रेम है, कप्ताईकों गाय मारनेंत प्रेम हे, परन्तु ये 
प्रेम प्रेम बहीं, अव्े हे ।) 


५*१9०६- ] नीतिवाक्यमांला । 


: सफलताः भवेश्य' ही मिली:होती और उनमें कार्य; करनेकी भद्म्य 
शक्ति 'इससे 'भी- अधिक कठिनतर “ कार्योको करनेमें': सफर! हुईं 
द्ोती । तुम्हारे:मित्र जबतक 'मृत्युक्ो न प्राप्त हों - तब्तक: उनकी 
कोमल जिज्ञाप्ताको : दधाऊर भत रख़ो |उनके जीवितेःकार्में ही 
मधुर रप्त मरदो ।-भब तक उनके कान कुछ भी अ्रवण कर सक्ते 

हों तबतक उत्साही; मीठे और प्रीतिसे भरपूर बचनोंको/कहो | 

डनकी रझुत्युके पीछे नो कुछ तुम कहना चाहते हो, वह. उनके 

( जवित ) रहते हुए कहो जिम्न उपदेशसे तुमारा फायदा हुआ है 

उप्त उपदेशको कहो । उससे अवश्य लाभ होगा | मिप्त सम्पा- 

दुक या छेखकके ओजम्वी लेखरे तुमको छाभ्र हुआ है उप्त, संपा- 
दक या लेखकक्नो अतिशय विनीत भावसे आभारदशक पत्र छिखो 
तो बह दूसरी वार _उप्तसे अधिक उत्तम लेख लिख सकेगा । 
डिम्र ग्रन्थके परनेसे तुमको अपूर्व बोध हुआ हो-मजोव ज्ञान 
उत्,न्न हुआ हो पृण जग्मति उत्पन्न हुईं हो तो उम्र ग्नन्थकारका 
पांवत्र अत-वरणसे आगार मानो | क्‍या उस कर्ताका जपकार 
प्रन्णन करनेके लिये तुम उतज्ञ नहीं हो ! थके हुए भनुध्योंको, 
5छुडे हुए मनुष्योंकी और क्येसे क्षीण हुए मनुष्योकों भनन्‍य 
छह, परम प्रियल्म चधु बनाकर उसके निभभ्ासे अत्यन्त क्षीण 
हमें दिव्य तेत्नस्वी उत्माह फूछो और उनको कार्य बरनेमें भक्ति 
शाली बनीओ | शम्यभाव और शक्तिवादका दिव्ण्दऔन ओन- 
स्विनी मीठी भ'षामें सुनाकर उनको कठेव्यशील बनाओ-लत्या- 
अष्टी बनाओ । डनके शिथिल्त हाथ में दिव्य अखंडित कतेव्यका 
जिशूल रखो, उनके क्षीण और कुमछाये हुए मनमें दिव्य 
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+ज्ञानामृतका' तिंचन करो, नेतिक बल पहुचाओ, निकल हृद॒यमें स्वा- 
_ त्मबछूका गान सुनाओ-/ जिलों कविजथी सोह ?* का: पाठ 
५ छुनाओ ।-स्वोभिमानसे उन्नत करो । स्वावलंबी बनना सिश्ललाओ 


. और, पवित्र स्व॒तंत्रताका ,दिव्य स्वाद खखतनेमें परकक्रमी बचाओ । 


आर्थिक सहायतासे अपने जीवनको -सरल ओर . सुखप्द्‌ 
, बनानेवाले: अछ मित्र नहीं हैं किन्तु अपनो-हिम्मत,- आत्मभक्ति, 


, और हदृढकाकी- प्रेरणा करनेवाले ही उत्तम मित्र हैं।,वबाहरकी 


_हालनपालनकी .दिलाप्तासे अनेक, मनुष्योंके .जीवन खिकते हुए रुक 
गये हैं । मनेकःशेसे. माताप्िता हैं नो प्रेमके अति उमंगसे ,भपने 
, बच्चोके (नितना अम-करना चाहिये उनसे बहुत अधिक:-अमयोदित) 


.. अम्रयीदित छाड.प्यारसे उनक्रा-बहुत बुरा अद्दित कर बैठते हें 


और बालकोंके करने योग्य कर्तव्योंक्ों वे स्वये कर देते हैं. अथवा 
,: सत्य छोगोंसे- करा -देते ह | उनको चाहिये कि बाककोंके -कार्य 


 खय वाढकोंफों ही करने दें-उनकी कठिताइयां और उनके कांग्रोर्में 
' होनेवाली अडचनें ,(विध्न बाघायें वे स्वयं दूर करें । वे - अपने 


+ क्रैव्योंके सन्‍्मुख होनेवाली बाधाओंका पूर्ण उत्मराहसे सामना 


च्क 


करें | बस यह बालकोंकों बचपनसे सिखलाना चाहिये | 


_४ ३ 23 4  टघ___कहछ--__- 

ह स्वतंत्रता ओर स्वेच्छाचारीमें वहुतता भेद है ' स्वतन्नता उपातक क्‍ 
घर्बेनीति, राजनीति और व्यवहाग्नीतिके आधीन द्वोकर अपनी भात्माको 
विकसित करता है, कमे शन्नकी आधीनताको छोड़कर स्वावरंबी बनता ड़ै- 
स्वतंत्र होता है, परन्ठु स्वेच्छाचारी अधम इंद्विय 
विवशतासे भलेबुरे काम या झूठे प्रेममार्गमें ३2220 न 
यहाँ माता पितादि गुरुजनोंकी आज्ञा न पालन करनेम स्वतंत्र होता है 
यह नहीं । इमारे कार्यमें किसीकी रुकावट न होनी चाहिये, हमारी गक्तिके 
विकाश, दोनेमें कोई भी व्याघात न करें। 


४८] ' दम 280 ४३८/ कि नीतिवाक्यमाला । 


“७०००. 
'. मित्रो | दा शक्तिसे अधिक, सहायता करनेको चाहते हैं, 
जब कोई मित्र विपत्तिका भार हुआ अपने प्राप्त जावे तब 
आत्माक्ा आंतरिक मित्रभाव एकदम उसकी विपत्तिक्ो दूर केक 
लिये प्रेरणा करता है परंतु वह विपत्ति यदि हम स्वयं दूर करें 
तो मित्रसे दुर होनेकी अपेक्षा हजार गुणित श्रेष्ठ है । 

जव हम एव मनुष्योंके सच्चे प्रेमका जीवन चाहते हैं. तब 
ही हम अपने उद्देशोंकी पूर्ति करसतक्ते हैं । अपने संबंध आने- 
चाले प्रत्येक मनुष्यके लिये हमारे प्राप्त छुछ संदेशा है। हमको 
मिलनेवाले भनुध्योंक्रा कमो कभी तो हमारी भेटसे ( मिलापसे ) 
छाभ होना चाहिये। हमारा कुछ असर भौर हमसे किप्तीका भी 
राम होना चाहिये | जब जत्र गरीब मनुष्य हमारे पास्त कुछ भी 
सहानुभृतिके ढिये आते हैं ठो पम्झना चाहिये उनके कम ही 
दमारे पास आनेके छिये प्रेरित करते हैं,' हमारे निमित्तसे अवश्य 
हीं उनका भरा होनमेबाढा ४ अतएव हमको दिल खोलद्नर 
उप्तकी भराई वरनी चाहिये। ससार दुःखपूर्ण है. बिसी 
महान पुण्य कमेके उदवसे यह योग हमको प्राप्त है, इम्तलिये 
हमको यह अवश्तर व्यर्थ न खोना चाहिये 'और आगत दुःखी 
मनुष्योंकी आइवासन देवा चाहिये। दूपरी' पर्व कलाओंसे जाश्रा- 
सन पदान करना यह कछा विशेष यभीरतासे सोखना चाहिये | 
दान; अमुप्रह और सत्कार्य ये सब ही जथधोतक हैं--सबका 

भर एक ही दे | भनुष्योकी दानपडतिमें भेद है । एक मनुष्य 
उच भावना जोर मिष्ठ वचनोंसे केवछ दान ही प्रदान करता है-- 
स्वात्म सम्रपण कर देता है कितने ही पुष्प देखनेमें बहुत 
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8 
ही सुंदर ' माद्मम पढ़ते हैं. परन्तु सुगंधित नहीं होते दें ! जिन 
'पृष्पोँमिं सौन्दर्य और सुगंधी होती हैं वे ही अधिक उत्तम दें, श्रेष्ठ 
है। हम लोगोंको अपने दानके साथ स्वात्म-समपण 
सी करना चाहिये। प्रत्येक परोपडारो कार्योंमें अपने नीधनका 
कुछ भी भाग अवश्य छगाना चाहिये। 

हस्तमिकापमें स्वागत करनेमें और सावधारण बातचीतमें एवं 
मांगे चलते हुए अपने मुखपर विहृृप्तित हृद॒बके भावोंमें भी 
कितनी प्रबू सेवा समाईहुईं है । तुफनी समुद्रकी वेगवती 
लहरियोंपर चटकती ज्योत्त्ना (चंद्रमाकी चांदनी) यद्यपि तृफानको 
रोक नहीं प्तक्ती तो भी उप्तकी छटाको भव्य (सुंदर) तो भवश्य 
ही बना स्क्ती है| मार्गमे चछते समय यदि कोई मनुष्य मिल 
जाय तो उत्तके साथ सम्पतासे वत्तोव करना और खुशी राजीके 
प्रश्षकर स्वागत करना चाहिये । इससे मनुब्यक्का सारा दिवस 
आनन्द, जानन्दमें व्यतीत होता है। किप्तीसे विरोष कर रहना 
अथवा विरुद्ध वर्ताव करमा-सुर्देको छेनाते समय मितनी विकछता 
होती है उप्तसे-कई गुणा बुरा है-खेदननक है । आनंदी मनुष्य 
गीतके स्वर समान आनंद प्रवाहित करते हैं | इस्त अकार परोप- 
कारका थपने लिये कितना मार्ग खुछ जाता है। 

ह जे० आर० मिलर ,॥ 

ह भुमंडकपर जितने दुःख हैं उनमेंसे अधिकतर वों 

मनुष्यक्त ही हैं । यदि हम लोग दूपरोंक़े इतके लिये कुछ मीं 


उद्योग करें तो अवश्य ही ननप्रमुदायके बहुतसे दुःख कम हो 
सक्तेदें। 
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, यदि हंम अपने देनिक कतेव्योंमिं अथवा दिनचयामें तथी। 
व्यवर्तायमें' अपने मित्रोंको “वे अंतिम शायन कर रहे हैं” ऐंस["' 
विचार करलें तो हमारा उनके प्रति केस्ता भिन्न मिंप्राय ही ! 
हमारी धारणा किप्त रूप परिवर्तित हो जाय ! उनके प्रति हमारे: 
कितने उच्च विचार स्फुरायमान हों, उनकी भलाईके लिये हमारा: 
मन कितना तड़फ उठता है, उस समय यदि'कदालित उनसे कोई 
भूल भी हो गईं हो तो प्रायः सब जनें' विस्मरण कर देते हें-- 
मूल जाते हैं | इसके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना' पड़ता 
है। ऐसे मोकेपर प्रत्येक मनुष्यका स्वभाव ऐस्ता 'ही कोमल और: 
दयादित सरर हो जाता है, वेरभावकी भी भूलकर सेवार्मे' 
तन्‍मय हो जाता है। उस्त समय अपनी 'दृष्टिके समक्ष 
मनुष्योंकी भाई, निःस्वाथंता और प्रेम ही-प्रेम 'नभर जाते हैं 
जोर हमको इस बातका पश्चाताप होता है कि प्रेमके /बदले कुछ 
अधिक भहाई नहीं करसके । हमछोग भ्ेत्युको' मूल्जाते हैं परंतु! 
नित्य ही ऐप्ी रुत्युरूप घटना देखते हैं । निर्ंकी हम 'आयुष्य 

(१) मृत्यु-आयुषधका क्षय होजाना है+जितने श्वाद्रोश्वासवद्ध हैं उनकी 
निश्नेरा ही म॒त्यु है। संतार विनाशीक है। इसमें सब कोई नियमंसे नश्ट 
होता हैं-मरता है । पुत्न-मित्र-कलन्न और बधुओंका कर्मेजनित सयोग 
हुआ है | पक्षीगण एक वृक्षपर आकर वास करते हैं और प्रातःकाल दोते 
द्वी उड़ जाते हैं ! संघार जन्म मरण आधिव्याधि आदिसे परिपूर्ण हैं 
इसमें जीव अस्ह्य दुःख भोग रहा है। यदि हमको मनुष्य जन्म जो कि 
सर्वोत्तम है मिल गया है तो इमे साथेक करना चाहिये । हमें भौर हमारे 
मित्रोंको ससारं बधनसे मुक्त होना चाहिये इसीलिये हमे निरंतर विचार 


करना चाहिये कि ये जगवासी जीव कब अपने कष्ठों (कर्मों)से छूटें और'' 
कब ये आत्म-लाभ प्राप्त करें-जगदुपकारी और अ्रेष्ठ बने । 
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लिस्ट य वनकी मार, न 
कहते दें वह मृत्यु दी दे। वह मृत्युकी उच्चतर जीवनकी प्रारंभ 
झवस्था है । इस विषय दम कितना थोडा विचार करते हैं। ऐसे 
विचारोंसे हमें हमारा नीवन निल्तेम और णनुपकारी नहीं बनाना , 
चाहिये किन्तु सतेन और उपकारी बनाना चाहिये | निनकरो हम 
अपना सर्वत्व मानकर बेठे हैं वे कितनी साधारण वस्तु हैं. और 
अंतर्म जहांकी तहां रहनेवाली है, क्‍यों इस बातका भी विचार 
उत्पन्न हुआ है। हमको (सोतेसे उठकर) जगत होकर यह विचारना 
चाहिये कि में प्रातःकाल ही अपने मित्रोंकों संत्तारके कष्टोंसे किम् 
प्रकार 'दूरकर सकूंगा-ये संसारमेंसे कब निवृत्त हों। ऐस्ता विचार 
होनेसे भिनको हम णसह्य दुःख समझकर मयभीत होते दें. उनको 
कितने दम सहन कर सकेंगे । तुम्हें मृत्युका चिंतवन करना 

चाहिये। निप्तको तुम अपना समझते हो वह तुमारे कमंके 
निमित्तसे एक संबंध है अथवा ऐसा मानना चाहिये कि ये तुमारे 
कुछ भी नहीं-दै इस लिये इस अरा जीवनमें जो कुछ तुमसे 
जितनी भलाई हो सके उसप्तको अतिशीघ्र करठो | यदि हम 

निःस्वासेवा, दार्दिकमेम और सच्ची भलाई करेंगे तो हमें अवश्य 
ही शुभ कमेंका बंध होगा | और वह हमारे साथ स्ताथ परलो- 

कर्म जतिशय कल्याणक्ारंक होगा । वही हमारे साथ रहेगा । 

मेकूतमूलर- 

दूधरोंके दुःख दूर करोगे तो यह समझना चाहिये कि तुमारे 

ही सब दुःख दूर हुए । तुमको दुसरोंकी भलाईकी चिन्ता निरंतर 

रहेगी तो तुम्हें अपनी चिन्ता करनेका अवसर ही नहीं मिलेगा । 

जो तुम्हारा मित्र कुमार्भगामी होगया हो तो तुम पवेतकी शिखा 

समान अपनी उच्च स्थितिमें पहुंचकर ऊपरसे उसके साथ वातचीत 
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मत करो, किन्तु उप्तके पाप्त नीचे आकर उसको कहना चाहिये 
कि है दंधो ! में और तुम कुछ जुदे थोड़े ही हैं,-हम तुम सत्र 
एक ही हैं, पशझ्ले कुछ अपनी उत्तम स्थिति (द्रव्य-ज्ञान आदि) का 
अभिमान नहीं है! यह जो कुछ दे वह तुम्दारा ही है। तुमको कुमागे- 
गामी समझकः में भपनेको भच्छा समझता हूं. ऐश्ा नहीं है । मैं 
तुम्हारे पतनसे दुःखी हैँ भीर हुरह्ारी इस पतन जवस्थाकों दूर 
करनेऊे लिये ही में तुम्हारे पाप्त भाया इ-में तुम्हाग डद्धार 
चाहता हूं । इस प्रकार अतिशय नम्नभावसे मीठे हितकारक 
बचनोंसे उग्का उद्धार १रो ! उन्नतिकी शिखरपरसे नि, किन्तु 
सामान्य और परिचितनियरुताक़ी कप्तोटमे रहकर उस्तका 
उद्धार करो | 
लोभ ही स्वानेह है ओर उप्तका रहस्य संग्रह! है. आत्मा 
स्वेत्र दयाकी दृष्टि करता है ओर छोम (अपना आंतरिद्व प्रेम) 
सुबण बनाता है । जात्माक्की दया अपने लिये नहीं किन्तु सबके 
लिये हे! र्ज मेथेसन । 
किप्ती भी जीवको में आनंदी बना पक अथवा ज'नंदका 
अंकुर उत्पल्कर सकूं तो ही मैमे अपनी आत्माका कतेव्य पालन 
किया ऐपा मुझे समझना चाहिये । ० 
समत्त जगत जनतानंत आणियोंसे भरपूर है, जनेतनीव 
इसमें दिखाहे हैं, वे सब शक्तिय परमात्माके समान हैं। सेवा 
एक प्रकारकी पुना है | साधारणसे शाधारण सेया भी दिव्यपूना 
है। यदि समस्त नीवोंकी सर्वोत्तम सेवा (भिम्से यद्ध जीव संप्तारके 
बंघनसे मुक्त होभाय-कर्मेमल रहित हों ) हम दरसफे तो समझना 
चाहिये कि हमने परमात्माकी महापूजा की । 
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रत्न ख्थवा पुष्पोंकी माछाफे बदले अपने मित्रोको “ खुंद्र 
विचारों? की भेट प्मपंण करना चाहिये । 

लोगोंको द्रव्य, अन्न आदि ब्हुतप्ता प्रदाव करना एक 
प्रकारसे उनको ख़र्ब करनेका मांग है । उनको भरता करनेका तो 
उत्तम मार्ग यही है कि उनकी आत्माको उत्कृष्ट बनाओ। 

मनुष्य मनुष्यकी सहायता करप्तक्ता है। मनुष्य ध्िवाय 
मात्र पैसासे कोई भी कुछ नहीं कर सक्ता | उल्टा अद्वित हो 
संभावना है| जाज मेकडोनल्ड । 

अज्ञानी मनुष्य भक्े ही.कुछ आरोप (दोष ) रखें और देषी 
मनुष्य भछे ही निरस्कार करें, परंतु नीवमान्नको प्रेम करनेवाले कभी 
उससे ढरंगे नहीं । मिनकी जात्मामें प्रम है वे प्रतिदिन अधिक 
बलवान बनेंगे, उबको अधिक समय सहन नहीं करना पड़ेगा | 
ख,.' जो दृप्तरोंकी भलाईके लिये स्वयं दुःख सहन करता है 
'इतना ही नहीं विंतु अन्यक्ी भराईके लिये जो अपने प्राणोंकी 
जाहुति कर देता दे बह स्तुत्य आत्मा है, पवित्र है | 

छु मोरिस । 

अन्य नीचोंकी मुक्तिके लिये परिश्रम किये विना अन्य 
'किसी दूसरी रीतिसे मुक्ति नहीं मिर सक्ती है | 

भछ्े ही किप्ती भी प्रयत्तसे सद्टिचार अथवा अपनी शुभे- 
“च्छाके जाधीन होकर किसी भी पृण्यकायेमें अपनेको लगना चाहिये, 
अन्यथा हम पाप भागी हैं, इसमें संदेह नहीं | मेझीनी | 

महान काये करनेकी मार्गे-प्रतीक्षाक अवसर देखते रहना 
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5 कोई भोका सिले तो बडा काये करें ! इस बातकी 


ह। 
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प्रतीक्षा करते रहना ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारा समग्र जीवन इस 

प्रकारका प्रप्तंग देखनेमें ही व्यतीत होनायगा और प्रसंग हाथ 

आयेगा नहीं | भपनी भात्माको प्रसन्न करनेके लिये ओर संप्ता- 

रीकी भकाईकें लिये नो अवप्तर छोटेसे छोठा सहन मिल गया 

हो उप्तका तो छाम लो | बड़ा मनुष्य बनकर उच्च कोटिका महान 

कार्य भनेक प्रति स्पधिओंके बीचमें होकर और अनेक विष्नवा- 
घाओंको सद्दनकर महा पराक्रम प्रप्तिद्ध करनेकी ' अपेक्षा ग्रु 
रीतिसे छोटे छोटे कार्योमें निरंतर छंगे रहना विशेष कठिन और 
पराक्रम भरे हुए हैं। 


प्राप्त स्थितिमें प्रामाणिकतासे कर्तव्य पालन करना, प्राप्त 
साधनोंका प्राप्त सेवामें उपयोग करना, धर्मवीरोंके समान भतिशय 
पीडा और क्रोधको- सहन करना, उससे दुःखित होते हुए पुरुषोके 
उच्च 'गुणोंको हंढ़ निकालना | निर्दूय काथों और बीमस्त शब्दोंका,, 
भी जच्छेसे अच्छा सार अहण करना, तथा छतज्ञ और दुष्ट पुरु 
पोंकी चाहना करना आदि सब कुछ आत्मप्रशेप्ताके लिये नहीं 
किंतु जात्मवृत्तियोंका ' उपयोग करने ओर उनका विक्राश करनेके 
लिये हैं तथा यही भात्मघम्म है ।- ओर ऐसा समझना ही अपने 
जीवनको महान जीवन-बनाना दै | एफ» बी० मेअर । 


साम्यभाव दृष्टि (मिसकी अपनी जात्मा ही मान सके) से 
दयासे अश्फुट मधुर वचन ओर मनुष्योंसे गुप्त परन्तु आत्मभाव- 
नासे प्रकट' शुद्ध स्वापंण किये हुए 'कार्य॑ कभी भी व्यथ नहीं 
दोते। 
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परमार्थेबृत्तिसे की हुईं दयाकी योनना, ओर विपंथगामी 
पुरुषको पापमागंसे छुडाकर पुन्यमार्ममें प्रवृत्ति करनेवाली मधुर 
अनुकंपा 'कभी भी व्यथे नहीं होती | मेटकाफ । 

जीवन क्षणभंगुर है और कततव्योंकी सीमा नहीं दे तो 
तुम अपने कुटुबके निमित्त ही अपना जीचन' व्यतीत करो | 

क्या ! तुमने अपने बालकोको शिक्षण दिया है ! गरीबोंक़ी 
भेट कुछ ली है ! ओर प्रार्थनाका कार्य किया दै 

जो दयापू्ण प्रतिशोध करे विना कभी सहायता नहीं 
करती है ओर जो अत्यन्त आवश्यकीय आवश्यकताओंका भी 
विशाप्त नहीं कराती दे उप्तको मैं नहीं चाहता | मेस्लीडोन । 

जगतमें जो जो उच्च है, जो कोई सर्वोत्तष्ट हैं, महान 
उपयोगी हैं. ओर जगतके भृषण स्वरूप हैं वे स्वापण ( जात्म 
समर्पण) से ही सिद्ध हुए हैं । व्हाइंड मेलविछ । 

सहायता न मिल सके ऐसे तो अनंत प्रसंग होते हें परंतु 
हम प्तह्ययता म प्रदानकर सके ऐसा एक भी प्रसंग नहीं है । 

ज्याजें ऐस० 

जब तक कोई सी मलुष्य दुःखी है तब तक प्रेमसे संतुष्ट 
नहीं.है । और नबतह् पापसे संतुष्ट नहीं हुआ है तब तक प्रेमसे , 
निवृत्त नहीं होना चाहिये | 

भावाथे- हमें इंतना प्रेम करना चाहिये कि एक भी मनुष्य 
दुशखी न रहे और सब मनुष्योंको पापमागेंसे नवतक मुक्त व कर 
दें उनको शुभमार्गगामी न बना दें तबतक 'अपने पेमसे संतोष 
नहीं मानना चाहिये | ए० मेकेनल । 
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अपनी स्वार्थवासनाके लिये मात्र जीना यथार्थमें श्रेष्ठ नहीं 
है, किंतु कुछ भी तो परस्पर एक दूसरेकी सहायता अवश्य करनी 
चाहिये | मीनेन्डर । 
जब कोई तुमको सहायता करना चाहता हो तब तुमको 
यह स्मरण रखना चाहिये कि तुम सहाय लेते समय अपनेको 
कितने प्रमाणमें भुक गये हो, ठीक उतने प्रमाणमें तुम भी उप्तकी 
'सद्ावता खूब अच्छी तरहते करो । मोन्सेल । 
हमने अपना जीवन ( मनुष्य जन्म ) चहुत ही पुण्यकर्मसे 
प्राप्त किया है, वह अलम्प जीवन आहुप्त और निरथंक विचारोंके 
ढिये नहीं हित शुभ कार्योके लिये दे | हमको हमारे विचार 
जल-कछोल समान ( उत्पथ्न्ते विलीयंते ) बढ़े बड़े ही मात्र नहीं 
करने चाहिये किंतु सत्कायोंका पाठमक्र जगतमें अंकित करना 
चाहिये । ईश्वर प्राथनासे जपने ऊपर संतुष्ट नहीं होता किंतु 
दाायोसे _नन्तु्ट होता है | ईं० एल० भेगुन । 
प्रत्येक मनुष्य बथाशक्ति मनुष्योक्ती आवश्यताओंकी अधिक 
सहायता कर सक्ता है। हमऊो हमारी शक्ति ( कर्तव्योंकी ) 
विकप्तित करना चाहिये । ओर “इससे शहच्ति! है, इत्त वातसे 
अपने मनसे उृढ रहना चाहिये | काये केसा ही हछका और छोटा 








(१) 'ड्श्वर (७०3) न क्रिसीसे प्रसन्न होता, न ईश्वरकों भलाबुरा 
श्द बेब अक होता है। ईश्वरके न राग है न द्वेष दे । इश्वर अपनेसे 
प्रसन्न होकर आप तो ईश्वरके इच्छा, द्वेब आदि द्वोनेसे अनेक दोषोंका 
भागी होगा । जबतक महु॒ष्यके इच्छा होती है तवतक अनेक विडबनायें 


-«, सेव अभ्यतर प्राुर्माव होती हैं-इच्छ जीत लेना ही परम सुख है । 


कद 
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, हो परन्तु उप्तको करनेके छिये सदा सन्नद रहना चाहिये । आत्म 
विश्वाससे कार्येरें' निरंतर छगे ही रहना चाहिये और मृत्युपयन्त 
यह व्यवस्ताय नडीं छोडना चाहिये। नोरमन मेककलाउड. 

अपनी ,एक सवे चिता यही होनी चाहिये कि अपमे मित्रोंमें. 
अधिक प्रेम-संचार हो ; पवेतकी उच्च चोटीसे प्रवाहित भ्रेमका 
एक अल्प झरना भी साधारण उदारतासे व्याप्त सेकडों कुंडसि 
अधिक छुखकर और मूल्यवान है ।- मेटरलीन्क । 

चाहे हम जीवन अवस्थामें हों, अथवा मृत्युरूप हों परंतु 
हमारा मुझ्य वद्देश 'खेबा है। यही हमारा मूल यंत्र है। इध्तलिये 
हमें अपने मीवनमें दूमरोंकी सेवाकर अ'नंद्त रहना सुझे अधिक 
प्रिय लगता है । नहांपर सुझे सेवा करभेका अवप्तर मिलता है 
वहांपर ही मेरा गृह है ऐसा मात्म पडता है। जाजे मेरीडीथ। 

जो कोईं एक मद्दान काये कर ले तो उप्तको ही परमःत्मपद्‌ 
प्राप्त होगा ऐसा नहीं समझना चाहिये। रत्वनडित सुब० प्याछेमें 
रखे हुए सुगधीयुक्त अहप नलक्की अपेक्षा स्वाभ'विक्र शीतक 
ओर मधुर झगनेके भकूका माहात्म्य अधिक उच्च है | 

मेकलेएन । 

इस संत्षारमें सेवा करनेके पसंगोंकी कमी नहीं है, परंतु 
अपने मोहके. लिये मकरंद (शहत) लेनेमें पुष्पोंका स्पशी करते ही 
प्रथम काटे चुभ जाते हैं | मेद्दी 

कोई असामान्य विरली वस्तुके अदान करमेसे ही जनसमुद्द 
अधिक सुखी होंगे ऐसा नहीं है, किन्तु सामान्य और सर्वे 
साध,रण उपयोगी बर्तुएं प्रदाव करनेसे तथा जारोग्वज्ञान सुर्यको 
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- अरुण 'अरुण बार किरणें; तानी हवा, मित्र, प्रेम: मार्गमें, प्रदर्शित 
' किये .स्नेहयुक्त' एक भी” शठ्द, स्नेहभमरी दृष्टि, करुणा! पूरित 
'मधुर हास्यः और छोटी छोटी -वस्त॒यें मनुष्योंको सुखी 'करनेमें गुप्त 
रीठिसे. विशेष उपयोगी होती हैं। .. जी० एप० मोरीसन । 
मानव जीवन बषोसे परिमाणित नहीं होता है, किन्तु खाना 
* पीना सोना तिमिरावृतमें अज्लरूप निर्मीव पढ़े रहना, ज्ञानप्रकृशमें 
'द्वेदीप्पमान सुंदर अवस्थामें सचेत' .रहना, निन्यानवेके फेरमें 
पड़कर हाय द्रव्य (हाय द्रव्यके चकरमें गोता खाना, -बुद्धिबलकी 
' परीक्षा हिपतावमें ही कर उप्तमें मस्त रहना और 'व्यापारवृद्धिकी 
' “चिन्ता करना थे सब क्या नीवनके साधन 'नहीं है ! 'इन संबमें 
एक प्रकारकी मानसिक भावना जागृत होती है, परतु अबतक 
। हमारे हृदयमें इन भावनाओोंकी ही जाग्रति है भोर आात्मीक 
- छन्‍्य वृतत्तयोंका कक्ष नहीं है तबतक' तो जीवनकी श्रेष्ठ और 
“अमूल्य चृत्तियां निद्रित रहती हैं | ज्ञान, सत्य,' प्रेम, 'सदवृत्ति, 
(१) आत्मामें अनन गुण हैं। पाल्तविक आत्मा अनंतज्ञान-अनंतद्शंन 
अनंत वीयै-और अनंत सुखमयी है" और आत्मध ( ज्ञान-सत्य-क्षमा- 
सरलता-निरहंकारता-सच्चरित्रता-पवित्रता-फ्रोंध मान माया छोम-मद्‌ 
काम सोहका अभाव, परमशातता आदि अमूत्िक गुण हैं। इन धर्मो 
(गुणों) पर कमंका आधषरण होरदहा है इससे आत्माका स्वभाव -बिलकुल * 
ढक गया दै-विपरीत होरहा हैं। ज्यों ज्यों हम अपनी आत्माके गुण 
विकसित करते जायंगे त्यों त्यों कर्मोंझा वह आवरण हलका होता जायगा 
अतएव - हमको आत्मगुणोंकों विकाश करनेके लिये हिंसा-झूठ, चोरी, 
कुशील (व्यसिचार) परिप्रहका त्याग करदेना चाहिये 'और सप्त-व्यसन 
(जूआ खेलना-मास खाना-शराब पीना-वेश्यागमन करना-शिकारः खेलना- 
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--सव्वज्ञ परमात्माकी आात्था -ओछोर आत्म भावना ये सर्व आात्माके 


कं 


विकसित करनेकी नननी हैं, इन हीमें भात्माका अनंत सुख ओर 


“अनंत वीये भरा हुआ है । सिख मार्थिनो । 


जिप्त निप्त प्रकार जनसमृहकी अधिक सेवा की जाती दे 
डसी २ प्रकार अधिक मिष्ट फल छगते हैं | भिल्‍्टन ! 

सच्चा साम्यमाव सदा पविन्न है। वह उत्साह फूंकता है- 
ओर भपनी सहायतासे हमको सत्य वस्तुओं निरीक्षण कराता 


' है, बछ प्रदान करता दे और मनुष्योंको उन्नत बनाकर अतर्में 


परमात्मपदपर पहुंचा देता दे | वह दुष्ट भाचरणोंको वूर चूर- 


“ कर निःशेष कर देता है । और पदाचरणादि पवित्र गुणोंको 


विकमित करता दै-भागृत करता है। वह आत्माकी सद्वृत्तियोंक्ो 
प्रकट करता है और कुवृत्तियोंका नाश करता है तथा दुष्ट मार्गका 
पिंड छुड़ाकर सन्मार्गंगामी बनाता है। उसके अंदर स्वर्गीय 
सुखका प्रवाह चमक रहा दे इसलिये अपलक्षण अथवा स्वेच्छा- 
चारी उससे कभी उत्पन्न नहीं होती, नीच मार्गका उत्तेनन 
नहीं मिलता है । वह क्रोध शांत करता दे मोह, मायाको विलीद 
कर देता दै, दुःखोंको नष्ट करदा है, नीचताको घिक्कारता है | 
चोरी करना और परखीसे व्यभिचार करना ) छोड़ देना चाहिये, दया 

पालन करना चाहिये, उत्तम क्षमा, उत्तम भादेव (अहंकार न करना), 
उत्तम जार्जव (सरछता) उत्तम सत्य, शोच (लोभ नहीं करना), संयम 
( मन और अपनी इद्नियोंको घश रखना ), उत्तम तप, उत्तम त्याग, 
( दान करना, रागद्वेप त्याग करना ), उत्तम आर्िचन ( प्र पदार्थों 


मोह न करना ), व उत्तम ब्रह्मचये धारण करना चाहिये। कर्मोके छूट 
जानेपर आत्मा सतंन्र और सुखी होता दे । 


ब 
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उच्च सच्रित्रताकी इच्छा करता है | और वही मनुष्योंको मित्र , 
बनाता है | वह पद आकाशके ताराओंसे उच्च है, अन्ञकी अपेक्षा 
वह भंधिक स्वादिष्ट है| प्रकाशकी अपेक्षा विशेष आह्यदित है, . 


अधिक सुव्वसित है और संगीत भ्रपेक्षा अधिक्र मधुर दै । 
एफ० ए० नोबल । 
मानव हृदय ऐसा है कि ज्यों ज्यों चढ़ अधिक व्यय हो 


त्वों त्यों बह सह्िद्या और कूपनछ समान अधिक बढता.है, 
पूण रूप होता है। सेवा करनेसे हम अधिकार चला पक्ते हैं। जो 
वस्तु दानमें देगा है वह अपने पाप्त ही है * हम छोग स्वयंसेवक 
बन%+ दुप्तरोंको सेवक बनायेंगे तमी हम विनय्यी कइलावेंगे। और 


स्वाथको विध्मरण करते ही हम लोग उन्नत होंगे। 
जे० एच० निमेन । । 


एकका बोया हुआ दूमरा छनना है-फछ प्राप्त करता है | 
४ हम लोग बोते है तभी हमारे वेशन भोगते हैं ?, यह कटावत 
(डक्ति ) बहुत अंशोमें सत्य है परन्तु वह सवाशर्में सत्य नहीं 
है क्‍योंकि कुछ अधिक विचारकः , देखेंगे तो यही निश्चय होगा 
कि हमसे अधिक शअश्रमसे कुछ बोया न-ैं है हमढिये हम अधिक 
सुखी नहीं है । - डब्ल्यू रावटंसन निकोछ । 

दयाके भावरण नीचे छिपे हुए (गुप्त) स्वाथेसे हम ऐसा 








१, हम करेंगे ओर फल अन्य कोई दूसरा भोगेगा यद्द उक्ति खत्य 
नहीं किन्तु "हम करेंगे और हम ही कल भोगेगें, हो जैसा करेगा पद 
चैला पायेगा? सत्य है। अर्थावः हम जैसे भछेवुरे कर्म करेंगे उनका 
फल (पाप पुन्य ) हमको ही भोगना होगा। ईश्वर भी उन कर्मोको नहीं 
छुड़ा चक्ता इसलिये सदा भला करना चादिये। 
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मानते दें कि हम दुष्तरोंत्री भराई नहीं करते हैं किन्तु 
थपना करयाण | 
जो अपने जीवनमें गरीब महुष्योके प्रति प्रेम रखता है वह 
सृत्युसे नहीं डरता है । ह 
सब जीवोंके साथ सास्यभाष रखो? यही पर- 
मात्माकी भाज्ञा है जतएव हम गरीब मनुष्योंसे हार्दिक करुणा- 
- आाव व्यंन्ित करें-दया बतलावें-वंधुभावसे वर्ताव करें तो ही हम 
उप्त जाज्ञाका पालन करसकते दें | हम प्रव नीवोंको जात्मीय ननके 
समान समझना चाहिये इसी लिये उनके प्रति दयाभाव प्रदर्शित 
करना ही आश्ञापाहन और स्राम्यभाव | | 
हमारी जात्मा हम्हें साक्षोसे कहती दै कवि ' पत्काव कीईडि 
प्राप्त करनेके लिये नहीं किन्तु कार्यते होनेवाले परिणामके लिये 
'करना चाहिये। इसी हछिये जपने पड़ोपियोंको बन्धुभावसे 
झुघारनेके लिये हमको भी भात्ममावनामें डउु्ट होना चाहिये ॥ 
अथवा परमात्म पदुका ध्यान करना चाहिये-परमात्ममय होना 
चाहिये | विशेषफर जबसे हमारी अशुभ परिणति बहुत समयसे 
स्वाभाविक पापमय द्वो रही हो ऐसी भादत पड़ गई हो तो यक्ता- 
२. साम्यभाव और साम्पधाद इन दोनोमें बहुत भेह है। तब जोकि 
आत्म समान बंघु समझकर जिसप्रकार सुख हमको प्यारा लगता है उस 
प्रकार सब जीवोंको, इसलिये सब जीवोंपर दपाभाव सदा रखना-सबको' 
झुखी करना-ओर दुखसे मुक्त करना इस प्रकार अर्धिता तत्वकरा पालन 
कर किसी जीवका घात नहीं काना द्ञाम्पभावह। और जीब मान 


( मठ॒ष्यमात्र ) एक सहश है-समान है इ दुद्धिते नीतिको तिलाजुछि 
देकर एकसा वृतवि करना। न 
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बक ऐसी बुरी आदत एकदम नहीं जाप्तक्ती, ऐसा मानकर अपने 
क॒रतेव्योंसे व्युत नहीं रहना चाहिये क्योंकि पापके कारण भडे हीं 
ऊुछ हो परन्तु भपनेको तो ऐसी जादतको दूर करनेमें छुगा ही 





रहना चाहिये । सेइन्ट विन्सेन्ट उ. पाल ॥ 
अपकारको भूछ जाकर अपने हृदयपटपर उपकारको चित्रित 
घ्डेटो ॥ 


एक छोटेसे बादलका टुऊड़ा भी सुयंको आच्छादित कर 
देता है । हारमेंसे छरका एक गुण ( डोरा ) टूट भानेसे प्मत्त 
मोती विखर नाते दें | एक ही विचारसे भात्मा क्षणभरमें भरष्ट 
दो माती दे | एक दी ( क्रूर ) वचनसे हृदयमें गददरा ाधात 
द्वोता है । इसलिये हृदयकी श्रेष्ठ विभूतियोंक्रा दान करे | प्ररृति 
सन कुछ प्रदान कर देती दे उससे कुछ शिक्षण 'लेकर तुमारे 
सआम्यंतर रही हुई श्रेष्ठ वस्तुओंका दान करो । और कुछ प्रतीकार 
(बदला) लेनेकी इच्छा मत करो। यदि तुम अरप संचित किये हुए- 
जंसे कुछ भी प्रदान करोगे तो उन कर्मोझ्ा फल सहस्त गुणा 
फलित होगा | 

ऐ० ऐ० प्रेक्टर । 

गुप्त सेवाकर और वह कदाचित प्रत्तिद होनाय तो रूजाकों 
श्राप्त हो | एक भी गरीब मित्र विपत्तिमें अप्तित हो ओर मैं 
सपना स्मारक बनानेके लिये बहुतप्तार द्रव्य मरण समय प्रदान 
करूं: तो में रुब्जाका पांत्र हे | इसकी अपेक्षा तो वह द्रव्य किप्ती 
अन्यको प्रदानकर उप्तको सुखी और आनंदी देखकर झुझे जसौम 
पआनेद प्राप्त होगा । 
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दुपरोके दुःखसे दुःखी होना और उनके दोषोंकों गुप्त 
रखना मुझे सिखाइये, कि निप्तसे में उनके भ्रति दुया बतढा सह 
सर इस प्रकार में भी दयाका पात्न हो स्तकूं | , 

मू गर्भमें स्थापित ,लक्ष्मी पत्षियोंके बर्चोंके समान पंस्क 
आनेदी प्रतीक्षाकर रही है । और योग्य समय जानेपर तत्काक 
बड़ नाती है । उदार जीर न्‍्याथी बने सिवाय कोई मे 
” झ्यसे कीति, विश्वास और संतोष, एंवं छुख नहीं-मिलता है । 

। संसारमें घमे और परछोऋ ( नमान्तर ) के विषय मनेक 
मत मतान्तर रहेडींगे परन्तु दया ( आहिंखा ) फे सिद्धान्तोंकी 
सो सर्देत्न मान्यता है। इस विषय सर्वे मनुष्ियोंका एक डी मत है। 

फ््ह 
प्रेम पृवेक छोटेसे छोटा , मी दान यथायेमें महान दे । भो 
कंजूघ जहम रहकर अपने निरुपयोगी द्व्यका लगतकी मलाईके 
ईलिये उपयोग नहीं करता है वह घिवकारपात्र है। उदार मनुष्य 
ही रक्ष्मीका उपभोग कर सक्ते दें, उनका ही द्रव्प परोपकार्स्में 
छगता हैं मिप्तसे वे अनायास द्वी कीति ओर मित्रोंक्री प्राप्ति कर ' 
डेते दे । और विपत्तिके समय वे सुग्लित भाश्रय प्राप्त करते हैं॥ 


रे $ 
प्रेमपुेंक प्रदान किया हुआ अति अजर्प दान भी महातू 


है। फिलेयन प्रेमकी सेव” पत्तासे मिर् नहीं पक्की और द्रव्यसे 
क्रय ( खरीदना ) नहीं हो सक्की १ प्रेत्केंट ६ 
हमकी मानव बंधुओंके पिद्धान्व मानना चाहिये इतना ही 


नहीं किन्तु उप्तके जनुपार अपना दर्ताव भी रखना है | 
पादर ६ 
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घ॒र्मोकी प्राचीनवाकी चूंधचांथकर समय निष्काम व्यतीत 
कऋरना मूखता दे किन्तु उन धर्मोके भाश्रय असंख्य परोपकारके 
काये करते रहना ही श्रेष्ठ है । सबसे भधिक विज्ञ पुरुष भी भावी 
घटनाओंका अनुमान तक नहीं कर सक्ते दें परन्तु निबेल्से निबेछ 


अनुष्य जपना सचा जीवन व्यतीत कर सक्ता है। 
। फ्रेंक पुर नाम ॥ 


नुमसे जिनता हो सके प्रत्येक स्थलपर, दरएक समय सर्द 
अकारसे समस्त मानव जातिका पृण्ण शांतितासे शक्तिसे भधिक 
ओ कस्याण करो। फ्रांसिस पिश्न 

मेरे पास नो कुछ थोड़ासा दे उसमेंसे भी अन्यकों प्रदान 
करता हूं । और परमात्मासे भानंद पूर्वक प्रार्थना करता हे कि 


झुझे कह अधिक दे निससे में बहुत अधिक दे सकू | 
जे० पी० विषाडी # 


मीठे वचन कहनेमें कुछ द्रव्य देना ही नहीं पडता । उससे 
जीम अथवा जोष्ट पर छाले नहीं पडते जोर न मानप्तिक व्यथी 
ईपीडा) ही होती दे यद्यपि उसका मूल्य नहीं देना पढ़ता है तो 
औ वे बहुत ही कार्य करते हैं। उनसे ( मीठे बोलनेसे ) ही अन्य 
मनुष्योंका भी स्वभाव अच्छा दह्ोता है। मीठे बोल मलुष्योंकी 
ब्यात्मा पर छाप डारते हैं और वह छाप भी णतिशय सुंदर 


यडती दे | बि० पास्कल । 
मुझे तेरा नेहा अदाल हृदय दे क्लि जिससे आजसे प्रति 


दिन में अपनी सेवाका कार्य प्रारम्भ करूं, कुछ भी दयाके कारये 
करूं: और किसी मी भनिष्ट मागेपर चलनेवालेको प्रतिशोष (ढूंढ़ 
कर) कर जापके शाप्तनाधिष्ठित करूं । ऐश्व, डि, फेर्प्स ॥ 
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द्रव्य न हो? तो कुछ मानप्तिक्न दान देना चाहिये | 
वेस्कवीअर केसनल १ 


',. £ दान करनेमें ? पात्रका प्रतिशोष ( तहाप्त ) करनेझी 
अपेक्षा उनकी आवश्यकतार्भोका अधिक शोधकर प्रति पान्की-- 
अपेक्षा आवश्यकताओंडी सफरतापर अधिक वर्तेब करती है [ | 
सलथा सफरुता दी उप्तकी पदतिका मु दे | 
महान काये करनेकी इच्छावाले अनेक मनुष्य दें परन्तु 
उनका समस्त जीवन मात्र महान कार्योहे प्रसेगकी प्रतीक्षा कर- 
जेमें व्यदीत होनाता है ओर प्रेमफे काये बिरुकु नहीं होते 8 
दयालु-नम्र और प्रामाणिक बनो | अल्प सेवाके कार्यों 
भी संलीन बनो | दूसरोंके कर्याण करनेमें प्रयस्तशीक हो | भोर 
अपने कर्तव्योमें अविचल रहो । निष्कंप रहो | दृप्तता और कुछ 
भी अनिश्रित हो परन्तु इतना तो निश्रयरूप होना ही चाहिये ६ 
दुर्वछूसे दुबेछ ओर गरीबसे गरीबको भी यह स्मरण रखना 
चाहिये छि यदि उप्तद्वी इच्छा है तो वह अपने देनिक नीवनसे ही ! 
अपने चारो तरफ स्व बना सक्ता दै। मीठे बोल, सानुकपा दृष्टि, 
जीवोंको कष्ट नहीं देनेकी उत्तम भावना (अहिंप्ताणुव्रत पालनेकी 
डढ़तर प्रतिज्ञा) इन सबका कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता है। ये बातें 
अतिशय अमूल्य हैं। क्या ये हमारे पति दिवप्तके खुखके सापन नहीं हैं? 
हमारे दयाक्े काये घड़ी घड़ी और क्षण क्षण फ्या सुख) 
नहीं देसक्ते है ? महान कार्य करनेका प्रसंग कचित कर्मचित्‌ ही 
साता है। क्योंकि हमारा शरीर जदि सक्षम परमाणुत्रोंते बना 
डै। कदाचित तुम अपने देनिक सुखझा भांकडा पूरा करोगे तो 
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छुमकोी मालम होगा कि मानव जातिके शरीरके परमाणुओं में भपने 
द्वेष बुद्धिसे उत्पन्न हुए सेस्कार जात्माकी आम्येतर शक्तियोंका 
अतिरोध करते दें, अंतरंग जीवन प्रवाहमें व्याघेत्त १हुंचाते 


९३ नामकर्मके उदयसे जीवोंके शरीरकी रचना होती है। जबतक 
दमारी सात्मामें आत्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध है तबतक शरीरका 
अम्बन्ध भी आत्माके साथ रहेगा द्वी। शरीर पुद्छल परमाणुओंका पिंढे 
है। पुद्छ परमाणु सुक्ष्म और स्थूल दो श्रकारके होते है। दमारे शरीरमें 
द्वोनों प्रकारके परमाणु हैं। सत्यके बाद सृक्ष्म परमाणुका पिंड (कम) 
आत्माके साथ २ रहता है और वह नवीन शरीर धारण करनेगे सहन 
योगी है । जिस प्रकार वीजसे दक्ष और दक्षसे वीज पैदा होता है ठीक 
उद्ी प्रकार सुक्ष्म का्मणवर्गंणा ( परमाणु ) से शरीर उत्पन्न होता है | 
ज्जीवका कोई शरीर ईश्वर नहीं बनाता है। जब हम अपनी आत्मासे 
पुरे भछे विचार करते हैं तो उन विचारोंके करनेसे हमारी आत्माकी 
आनसीक शक्तिएँ हिल्ती हैं, मनसे कार्य उत्पन्न होता है भर मानप्तीक 
द्क्तिके हिलनेसे आत्माके प्रदेश भी हिलते हैं, क्रियावान द्वोते हैं॥ 
आत्म-प्रदेशोंके द्विलनेसे ' क्रिया करनेसे ) जिस प्रकार गीछे गुड़पर 
चूलके उड़नेसे अति सृक्ष्म परमाणु चिपक जाते हैं अथवा गमगे लोहा 
गानीमें डालनेसे सबैतः जल्कणोंको आकर्षित करता है वैसे ही इमारी 
आत्माके साथ बहुतसे परमाणु संबंधित होजाते हैं और मिन्र२ निमित्त 
ममिलने पर उनमें मिन्न २ शक्ति उत्पन होती है। उश्च शक्तिका नाम 
अपनी करतीका फल है। जब हम राग, द्वेप, क्रोध, मान करते 
डे तो हमारे मन वचन और दारीरमें क्रिया होती दे और उस क्रियासे 
खात्मप्रदेशमें व्याघात होता दे ( कर्मवंध होता है,), रमेबंधसे शरीर 
दोतठा है उससे पुन; रागद्वेप होता है, इस प्रकार यह एक चक्र है 
आऔर यह चकर द्वी जन्म मरण करता है इसलिये रागद्वेपलप बुरे कमे 
इमको नदीं करना चाहिये और झुभकम-परोपकार सेवा सचरित्र पालना 
व्वाहिये जिससे शुभ बंध हो; पुन्य प्राप्ति भौर आत्म कतेब्य पालन हो ४ 
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डैँ अतएव उनको दूर करनेके लिये सदा सावधान रहया चाहिये 
निससे दुष्ट बंध अपनी जात्माके साथ सर्म्मंध न कर सके ह 
सानुकंपा दृष्टे ही सुखका मुठ कारण है । 

मात्र स्वाथे त्यागसे कुछ भराई नहीं होती छितु प्रेम पूर्वक 
स्वाथेत्याग करना ही स्वार्थत्याग कहलाता है | और वही सच्चा 
स्थाग- सत्य जीवन-यथाथे सुख और मनुष्यत्व है। 

साम्यभाव ( णात्मप्तमान सर्व जीवोंको समझकर पृर्णरीतिसे 
ओर पवित्र हृदयसे किप्ती भी नीवका दिर नहीं ठुःखाना, उनकी 
मानसिक भावनामें भी घाव नहीं करना ) से निर्मन प्रदेश भी 
, भनसमूहसे परिपृणण होनाता है। राजिके समय समुद्र (नावपर) 
सोते हुए घीबरकी रक्षाके लिये उप्तका कुट्ुम्ब प्रश्चुगार्थना करता 
है ओर उस प्राथनाके सातिशग्र पुण्यत्ते उसकी नि्िन्न रक्षा 
होती दे | इतना ही नहीं किंतु उप्त प्राथनाके प्रभावसे घीवर भी 
यह चिचारता है कि में किप्त पुण्यकरे प्रभावसे वचा, ऐपा विचार 
होते ही भपने कझटुंबी जनोंक्रा स्मरण हो भाहा दे उसमें बहुत 
बल प्राप्त हो माता दे ओर उप्तका अकेलापन नष्ट हो जाता है | 
ठीक उद्ती प्रकार 'एआान्तवासी साधु भी अपना आत्मध्यान इछ 
भ्रदार फरता है कि समस्त जीवोंकी मढाई हो और प्पर्त नी 
संप्ारके कष्टोंसे मुक्त हो, ऐसी भावना होते ही प्रमत्व जीवौके 
प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न होता है, समस्त जीवॉंको अपनी आत्माके 
५ आत्माकी शक्ति भरत है। इम जो कुछ शब्द बोढते है उनका 


अथर बहुत बड़ा ओर विस्द्तत होता है। प्रभु प्रार्थनासे प्रार्थना करने- 
चालेके भी साहिशय पुण्य होता है। 
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समान मानने लगता है,अनंत बलवान बन जाता है और घपना 


साम्यमाव जनताको श्रवण कराता है. इससे उप्तका एकान्त दूर 
हो नाता 


भसलमनप्ताईसे हृदय प्रफुछित होता है, खिलता दे नम्र 
होता है । जितने प्रमाणमें हमारा हृदय विशार, पवित्र और 
डत्नत होगा उतने ही प्रमाण हम अन्यके छिये कुछ सदन कर- 
नेके लिये अधिक शक्तिशाली होंगे | हम भपने हृदयसे नित्य ही 
इढतासे कहेँ कि है प्रभो ! मेरे मेसे पापी हृदय पर दयाकर | 


एफ. बच्ठ्यु रोचटेसन ॥ 
जो तुम सब जीवोंपर भलाई करनेकी तीत्र इच्छा नहीं रखोगे 


तो तुम अवश्य ही क्रूर बनोंगे ! जो मनुष्य अपने हाथसे दान 
नहीं फरता है उसके हृदयमें दया प्रेम जाग्रत नहीं होता है | भिनकी 
खराब थादतें होगईं हैं, ओर हिताहित-सद असद विचार करने- 
की शक्ति निर्वे् होगई है वे घवश्य ही नीच दें। जितने प्रमाणमें 
उनमें टूसरोंके लिये साम्यभाव नहीं हैं उतने प्रमाणमें वे नोच हैं| 

जो मनुष्य झपने जीवनके कारये संपूर्ण रीतिसे पाठनकर 
टप्तरोेंके जीवनके लिये तन-मच और घनसे यथाशक्ति सर्वे 
ध्कारकी सहायता करता हे वही छबसे अधिक घनिक दे । 

प्रत्येक प्रभावको अपने ज्ञीवनका प्रभात रूप और संध्याको 
अत रूप मिनना चाहिये। ऐसे अति णर्प जीवनमें दृप्तरोके 
लिये दुछ भी सेवाका काये करना चाहिये। अथवा अपने लिये 
दो शक्ति और ज्ञान संपादन अवश्य करना चाहिये। 

हम छोगोंकी जिस निप्त स्थलूपर रहनेका निमित्त मिले उम्त 
. डस स्थरूझो स्थिर स्थान समझना चाहिये ऐसा मानकर सत्कार्य 
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करनेका-सद्बचन बोलनेका जोर अन्यको मित्र बनानेका एक मी 
क्षण और एक भी प्रसंग न चूक्‍्नना चाहिये। यह जच्छा कौर 
सुखद त्रत है | रह्किन ॥ 
एक ही मनुष्यको यथाथे और पवित्र प्रेमसे चाहो। इस 
डिये संप्तारी तुमारी चाहना करेगा | प्रेमके दिव्य क्षेत्र (खेत) में 
विचरता हुआ हृदय गतिमान सूर्य समान है। 
कठिन हृदयके मनुष्पके साथ फोमल भीर सरल रहना, वेरभाव 
रखनेवालोके ऊपर दया करना-क्षमा रखना, अनुपयोगी मनुष्योकि 
पस्ाथ उपयोगता प्रदर्शित करना तथा णह्ंकारी और छेषी मनु- 
व्योके साथ सात्विक प्रेम रखना अतिशय दयालु पुरुषोंमें सबसे 
अंतिम और घच्छेसे मच्छा फल है परंतु उसको पकनेमें बहुत 
ही समय छगता है | र्षटरि) 
इप्त विशाल नगतमें अन्य पुरुषोके लिये जो अपना णीवन 
व्यतीत नहीं करता है उप्तको एकाकी समझना चाहिये | 
मनुष्यमात्रकों शांतिदायक संसस्‍्कारोंढी आवश्यकता हैं 
इप्तलिये उनको परस्पर एक दृुपरेके साथ मेत्रीभाव रखना चाहिये 
निःस्वार्थ सेवा ही नगप्तको खवगें बनाती है। 
नेथेनीअल पीयोढी रोजर्स ॥ 
हम जिसको उदारता कहते हैं उप्तका यथाथे जर्थ “विचार- 
थूवेक दान देता दै” परंतु हम छोग कार्योत्री महत्ताके किये ऊपरके 
डोंग अधिक पसंद करते हैं | 
दूपरोंके दुःखोकी अपने दुःख मानना ही दिया? है। हम . 
छोग जबतक णीवमानके प्रीत्यय दया करना नहीं सीखे हैं. तद 
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सक नो कुछ हम दूसरोंकी साधारण सहायता करते हैं उसका 
अही अभिप्राय है कि वे भी ऐसे अवप्तरॉपर हमारी सहायता करें। 


रोशफोकोल्ड । 
सेवा स्वीकार करनेवाऊे पुरुषकों अपनी की हुईं सेवाका वार 
यार स्मरण करना भी सेवाका बदर लेना है । रेसीन १ 


दयामें अनिवाय जादृद्की शक्ति'मरी दे | दूसरी सर्व योग्य- 
ठायें दयाकी भपेक्षा कम शक्तिशालिनी है। दया छच्म कोपको 
दूर करती है और चेचढ प्रेमक्ो स्थिर बनावी है । सुंदरतासे 
मात्र मन मोहित होता दे परंतु दया पशुवृत्तियोंको भी उन्नत 
बनाती है । रोचेष्टर । 

हमछोग दुप्तरोंकों सुखी करनेके प्रसंग मितने अपने मनमें 
सेकल्पित करते हैं उनसे बहुत ही कम हैं । और ऐसे प्रस्न॑ंग नो' 
हाथमेंसे निक जांय तो पुनः प्राप्त नहीं होते यही उप्तको खोदै- 
नेकी पूर्ण शिक्षा है। ऐसे मसंगोंके उपयोगसे निरंतर संतोष ओर 
'अनुपयोगसे सदा पश्चात्ताप होता है ।, रुसो । 

सच्चा प्रेम कभी भी वंधनवर नहीं रहता । उमप्तकी कमी भी 
अवहेरना नहीं होपक्ती दे, उसका सवमाव ही विकृतित, द्वोमेका 
है। ठुम उप्तको अपने छृदयमंदिरमें रोक नहीं प्रक्ोगे | प्रेत 
मानव हृदयमें नहीं रुकेगा | समझ जीवोंतक पहुंचनेफा वह प्रयत्तू 
यूरेगा। वह सवेदा दयाके क.योमें ही प्रवृत्त रहता दे | 

क्रेडरिक० ऐ० रीज । 

प्रेम और साम्यसावके खिलनेका भागे सबके 

हिये सदा खुछा दे | तुमको उसमें प्रवेश करते समय कोई भीः 
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नहीं रोकेगा श्थवा वांपर मानेके लिये कोई भी दैरान नहीं 
. करेगा | प्रत्येकको उसमें प्रवेश करनेका अधिकार है | स्मितयुक्त 
मुख ओर दयालु ददय ये उसके मत्यक्ष और परोक्ष चिह दें | 
निप्त प्रकार स॒येके तेनसे पुण्य विकतित होता है. उस्ती प्रकार 
दाष्यपूर्ण मुख प्रत्येक मनुध्यके हृद्यकों प्रफुछित करता दि- 
इर्षित करता दे । निप्त प्रकार वृष्टिसे भूमि आदर होती दे और 
शत्य ( जनान ) उततन्न द्वोता है, उप्ती प्रकार दयालु छद॒यकी 
सहायतासे हृदयका भार हलका होता है| डब्छू टुअर्द रोयह्दन ४ 


हमने जिन शब्दोंका उच्चारण कभी भी नहीं क्विया है दे 
शब्द भू गर्भमें पड़े हुए घनफे समान निरथेक हैं। जबतक वे गुछ्ठ 
दें तबतक अनुपयोगी हैं | सुंदर बीनासे कयके साथ यदि रबर 
बिलकुल ही नहीं निकके तो कितना खेद माछम होता है । स्नेही 
हृदय प्रेमके तार छेड़ने पर भी मौचावरूंडी वन भाव तो वह उछूः 
बीनासे मी विशेष खेदनभक है | अतएवं जात्मास्े जाविभूत 
होते हुए मधुरगान-स्नेह युक्त स्ाम्य भावकों गुप्त मत रखो 
परन्तु उ८को उभड़ती हुईं नदियोंक्रे समाव शुप्क्र और दुःखी 
हृदयोकि प्रति हृत गतिसे प्रवाद्धित द्ोने दो। झरे | मीठे वचन 
गरीर, असहाय और निरवेर मनुप्योंके प्रति उच्चारित हो। तेरे 
झ्ञुभ कर्म तुझको सुखी बनायेंगे। और नि्त प्रकार तेरे हृदयके 
तारोंको दूसतरोंके लिये छोड़कर सुख प्राप्व करमेकी जिज्ञास्ता हैं 
उसी प्रकार ऐसे समय दृप्तरोके हृदयके तार तेरे छुखके लिये 
छेड़े जायेंगे | जे, ओ, री, ली. ४ 





* नन्‍्न 
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ख््रियोंके सुन्दर वदनकी भपेक्षा उनके आम्यंत्र विरानित 


दया विशेष आकर्षित करती है | उदारता प्रेमको सफलमनोरथ 
बनाती है। और कोई भी उदारताको प्रेमसे भिन्न नहीं कर सक्ता 
है। हम सेवकके लिये ही जन्‍्में है । जत्र दाता दयालु नहीं दोते 
'हैं तब उनकी मूल्यवान भेट भी क्षुद्र दिखती दै | 
निग्लको एकवार ही प्हायता करना परिपूर्ण नहीं है 
परन्तु सहायताकर देनेके बाद भी वह सुस्थितिमें रहे ऐसी 
थोनवा कर देनी चाहिये | दुःखके समय दुःखर्मेंसे भाग लेनेसे 
'कुछ दुःख कम होनाता है | भनिष्ट वस्तुओंमें भी कुछ न कुछ 
“महत्ता रहती दै। मनुष्योंक्रो ध्यान पूर्वक उप्तक्ो बाहर लाना चाहिये। 
सनेहयुक्त मीठे बचन कहना भी एक म्रकारकी सेवा दै-सत्काय 
है। निप्त प्रकार मशालको हम अपने लिये ही नहीं जाते 
किन्तु विश्वके प्रकाशके लिये णछाते हैं उप्ती प्रकार हम अपना 
ही भत्ता करने मात्रसे मनुण्य जन्म सफर नहीं फर सक्ते-भपने 
स्वारथमं मस्त रहनेसे मनुष्यत्वकों नहीं प्राप्त करः स्क्ते क्योंकि 
अपने पतुणोंका प्रकाश हमारे पाप्तसे कुछ भी भागे नहीं बढ़े तो 
बह न नेप्ता दै। सामवजातिकी झुंदर विशभूतियाँ 
खसहुपयोम होने ही के लिये हूँ। प्रकृति नो कुछ मारे 
साथ करती दै वह उप्तकी गणना साहुकारके समान हिसावमे दे 
शेक्सवीयर । 
बिमप्त प्रकार हम लेनेकी इच्छा ऋरते दें उसी प्रकार विना 
कुछ भी संकोचके एकदम आनंद पूर्षेक प्रदान काना भी चाहिये। 
जो हर अगुलियोसि चिपक रहा है उप्तमें बिडकुक महत्ता 
| 
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डिक पे 
मुझसे जो दूसतरोंकी सेवा बिककुछ न हो सके तो मुझे 
भी दूसरोंसे सेवा नहीं कराना चाहिये। सेवाका बदला 


4 


नहीं देना भी भारी पाप हे । और सेवा न करना 
धापकी प्रारम्भ दश्शा दे | 

जो अभिमान पूर्वक ढोंगसे दान दिया जाता है वह दान 
नहीं दे किंतु छोम दे । 

जो सत्काम दुसरोंका कश्याण करता है वह अपना भी 
करता दे परन्तु अकेले सत्कार्य मात्रसे नहीं किंतु परिणामसे-शुर 
आावोंसे क्योंकि सत्काये करनेसे जो संतोष होता है वह भी एक 
अ्रकारका बदला दे । 

दूपरोके लिये करे हुए कार्येसे उत्पन्न हुए आनंदका ऐस? 
नियम दे कि कार्य करनेवाला कार्य पूृण होनेपर तत्काल ही 
विस्मृत हो नःता दे और ज्सिके लिये किया दे वह स्मरण बनाः 
रहता दे । न 

चतुर घनवान ढेंपकी चिमनीके पाश्रेमागमें प्रतिविंव देने- 
बांझे प्रकाशकों उत्कर्ष बनानेवाले काचके समान है। ओर 
उसका द्रव्य छेंपड़ी ज्योति समान दे। वह अपने ढिये नहीं किंतु. 
दूपरोके ढिये द्रव्य संग्रह करता है। 

दानकी महिमा दान देनेमें नहीं किंतु प्रशलनीय दानपद्- 
तिमें है। वह दी मधुर और सुंदर दानकी बनाती दे । उपकारकी 
वारतविक खुबी और शोभा दान पदतिमें ही अंतर्गत है | 

सेनेफा । 
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नीच स्वाथेसे हमारी उदारता संकुचित होती दे। इससे 
सपके समान हममें रही हुईं शक्तियाँ अपना द्वी दित कारनेमें 
रूगी रहती हैं, और विष संप्तारके लिये बाहर भाता है । 
शारीरिक अथवा मानप्तिक विपत्तिजके प्रसंगरर जबवा 
-गरीब भीर णमीरकी सुत्युके प्रसेगपर हमने अपने स्वाथंके लिये 
जो कुछ किया हो उप्तसे नहीं किन्तु दुपरोक्ी भराईके लिये किये 
“हुए कार्योसे विशेष जानंद द्ोता है । 
जो मनुष्य अपने लिये नहीं किन्तु दूप्रोंकी भलाईके लिये 
-ओष्ठ विचार और प्रयत्न कर रहा है, नो उच्च नियमेकि उद्देशासे 
अपने कार्योकों सावधानीसे कररहा हे भौर भपनी शक्तिसे 
उनको सांगोपांग 'पूणे करनेके लिये प्रयत्नशील दोरहा दे वहीं 
सन्‍्मानका पात्र दे व बाहरके सुंदर दिखाते हुए ललित शब्दोसि 
-मात्र परोक्ष छाम लेदा नहीं चाहता है. अथवा शुभ काये करनेके 
लिये दुष्ट मा्गेका अनुप्तरण नहीं करता । 
गुप्त अनुकंपा मनसे मदको, ओर छृदयसे हृदयको जोडने- 
वाली दोरी है अथवा चांदीको साँकछ है।. वोल्टर स्काट 
हमारे पड़ोसी कंीन दे ! दुःखी-दीन-अप्तद्दय-और विप- 
'तिमें फेसे हुए पडोसी है | मरे ही वह कहीं भी क्यों न रहता 
हो, फैसा ही हो, जहां नहां दुःखके पुकार सुनमेमें जावे वहां 
पर अन्याय-बल्त्क्वार-दुराचरण-अथवा स्वाथेके लिये कुछ सहन 
-चरना पडता हो और जहां णहां अशुभ कर्मोके ददवसे द्रिद्वता 
छा गई हो, दीनद्वीन रिथति प्राप्त होगईं हो, वहां वहांपर सर्वे 
छुश्खी मनुष्य भले ही वे अपने श्रु हों अथवा प्रवासी हों वा 
"परदेशी हों तो भी वे प्राकृतिक नियमसे जपने पडोठी दें। 
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विकक  म  ग लकर शक कस कर 

हममेंसे प्रत्येक मनुष्य अपने अपने छोटे मंड्ों (पमिति- 
समाओं)को भधिक सुखी और अच्छा बनानेके लिये वाघ्य है। 
शेसे छोटेसे मंडलमेंसे अधिक सत्कायोंका प्रवाह प्रपरित हो एक 
दी कुटुंबको अथवा समग्र राष्यको वा सम्य संसतारको प्रोत्साहित 
करनेकी हुतगामी ठरंगें रूदराय ऐप्ता करना प्रत्येक मनुष्यका 
कतेव्व दे | 

अनिष्टको दुर करनेफे इच्छुक पत्येक पुरुषफों अपने दृद- 
ये सहस्तुओंका समावेश करना चाहिये। यद्यपि हमारे हृदयकी 
'नीचताको दूर करनेके अनेक मांगे हैं। तथापि सरल्से संर 
सीपेसे सीधा और भच्छेये अच्छा मांग यह है कि हम ठप्तकों 
( मन ) सद्धिचार अथवा सत्कायेपं प्रवृत्त करें | ऐ. वो. स्टेनलीड 

अनुकंपा जीवनकी उपमाता ( धाय ) है । वह अनिष्टोंको 
दूरकर सहिचारोंकों पुष्ट करती दे, सद्दृत्तियोंद्रा पाशन करती 
है, वह विरोधको दूर करती है और प१:ठोरसे कठोर हृदंगकों 
'कोमक बनाती दे और मानव स्वभावके श्रेष्ठ अशोंको विकसित 
करती हे । 

४ दया ? दयासे मिल्ठी दै | सत्य-विश्वास्त और जात्म- 
अ्द्धाके पुष्प संग्रहीत करती है। घनिश्चित शब्दोंकी अपेक्षा 
दपाके छोटे छोटे कार्येसि विशेष झच्छा माछ्म होता है। 

४ दिनय ” सत्कायका भूषण है और स्नेहयुक्त मीछे 

. बचनोंसे तथा प्रममनित कायसे उप्तका मृल्य चढ़ जाता है । 
अनिच्छा पूर्वक तथा कृपा दृष्टिसे किया हुआ कार्य क्‍्वचित्र 


आग्यसे उपकारा4 माना गया दे । सेम्युअढ स्माइड्स 4 
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सामाजिक मीवन व्यवहारमें प्रति दिन और पल पलपर 
मिलते हुए प्रसंगोर्में दयाके छोटे छोटे कार्योंसे मेम मिलता है | 
ममौर उसको स्थिर भी रख पक्ते दें। यदि ऐसे प्रसेगोंकी शोष की 
-जाय तो ' मीठे बोल” अथबा “ करुणा दृष्टि” दरएक जवसर 
थर तैयार मिलेगी | जो ऐसे प्रसगोंको खोकर महान अवप्तरकी 
अठीक्षा करना चाद्ता है वह प्रेमको भाग्यसे क्वचित्‌ प्राप्त कर 
झक्ता दे | हां, संभावना तो यह होतीं है कि महान्‌ स्वार्थ 
त््यागका प्रसेग मिर दी नहीं सके | कदाचित दो भी तो स्वार्थ 

पाघनके लिये । 

मनुष्य अपने खा्थंसे मनुप्यणन्म सफक्ू कर सक्ता है यदद 
सिद्धांत मूठ भराहुआ दे | वह भपनी ख़रियोंके लिये, वालक्रोंके 
लिये, सगे सम्बंधियोंके लिये, व्यवप्तायि्ोंक लिये, ग्राहक भनु- 
आहकोके लिये भौर इतर समानके लिये काये करनक्रो बाध्य दै, 
उनके कर्याणा्थ ही णीवित है और कार्य करता है। वह 
अपनी कमाईका कुछ अश अपने सुखके लिये उपयोग काता है। 
वह उनको कृपाका फल मात्र है। उसकी तो काया मात्र है (वह 
भी यथार्थ रूपसे नहीं) इसलिये उन अंशोंको पृणे करनेके लिये 
झमाजका वह ऋणी है। हंक्षेपमें यह कहो कि समान सेठ है और 
वह व्यक्ति सेवक है | व्यक्ति जेस्ती भढी या बुरी सेवा करेगी 
समाज मी तठदनुसार बेसा ही अनुप्तण करेगी | ज्ी० ए० साला $ 
प्रत्येक स्त्री पुरुषको अपने जात्मशिक्षणमें रह्ठत्तेसे त्याग 
करनेकी कछा सीखनी चाहिये। सम्यसमाजका यथार्थ मद्दत्त्व 
>>. समानकी प्रत्येक व्यक्तिकी सव्ंत्र॒ता और अनुकूलतासे ही विशेष 
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' संबंध रखता दे । क्योंकि स्वांत्य और, क्षतुकूछता नितने अशोमें 
अधिक. होती भायगी उतने ही अश्ोमें कार्य करनेक्री परलता 
भघिक, दोदी. जायगी । 

मनुष्य एक दूपरेके साथ परस्पर सम्बंधित दे, व्यवहारवद्ध 
है भतएव परस्पर प्रेम रखना चाहिये ऐपा मान लेना मूछ भरा 
हुआ दे । क्योंकि निम्त प्रद्मार प्रवोण माठोके हाथसे एक, ही 
वृक्षपर द्विगुणित फू हो सक्ते हैं उसी प्रकार नंगी वृक्षपर 
विवेकयुक्त प्रोढ संप्कारसे प्मक्की वृद्धि हो सक्ती है। वेधा 
कमेका हमें सत्व है। और निप्त पार सर्वोत्तम फूलके बीच 
दुधित भूमिमें बोनेसे कम ऊपते हैं भयवा नाश हो नाते हैं उप्ती 
प्रकार प्रेम भी दूषित पान्ममें और अपन स्वेच्छाचारकों दुष्परवू- 
सिसे कम होता है अथवा नष्ट होकर विशेष होनाता है | 


जो प्रेमके प्रत्येक गुप्त विचार ढार्यमें परिणत किये जाँयब 
तो हम जपने कुटठुम्बके लिग्रे तथा अपने विनत्रोंके ढछिये कितना 
विशेष कर प़क्ते हैं| श्रीमती एच० बी० स्टो + 


निरतर सत्कारय फरनेकी निज्ञात्रा मनुप्यकी स्वाभाविक. 
परणतिके पर अवरूंबित दे | हां, कचित कंदाजित्‌ कोई सत्काये 
साधारण पिरवृत्तिति हो पक्ता है। 

यदि तु द्रव्यवान, हो: तोः भपनी स्थितिफकी महत्ता गधवा 
अयनी जात्म महत्ता नम्नतासे बातचीत करनेमें! 'साधरणसे 
साधारण और गरीबसे गरीब मनुष्यके विनय युक्त मीठे वचन 
बोलनेमे! उनके साथ दया करनेमे! दुःख्ी मुप्योंकी छुश्नुपामें? " 


» १७८ ] ' नीतिवाक्यमादा । 
“और निरपराघ मनुष्योंके आश्रय देनेमें! दिखा | तू इस प्रकार 
द्वी महान होगा ।. ' ' ह्टये । 
भिप्त प्रकार तारागण एक ही नियमसे आकाशको :उज्बछ 
, करते हैं, चमकदार बनाते हैं, उसी प्रकार एक "मेरे समान सबकी 
आत्माये हें” यह साधारण नियम समप््त प्राणियोमें उपयुक्त होता 
है। उप्त नियमकी तालिका 'सतेहयुक्त दया! है । ु 
ेु डेविट स्वींग १ 
.. एक ऐसी दंतकथा दे कि एक मनुष्यसे पूछा था कि “तुम 
किसके लिये अधिकसे अधिक परिश्रम करते दें !” उसने प्रत्युत्तरमें 
कहा कि “अपने मित्रोंके लिये” | पुनः दुसरीवार उसको पूछा 
कि  कमसे कम किसके लिये श्रम्न करते दो” उसने प्रत्युत्तर 
दिया कि किये हुए उपकारको भूल जानेके लिये! | सारांश-प्रेम 
अधिकसे अधिक काम कर सक्ता दे परन्तु उसका स्मारक कुछ न 
' कुछ बना ही रहता दे | |; सेकर । 
जितने प्रमाणमें हम दान करते।हैं उतने ही प्रमाणमें हम- 
थनवान होते हैं। भितने प्रमाणमें दान प्रदान नहीं कर सक्ते उतने 
डी प्रमाणम हम गरीत्र' हैं । मम स्वेटशिन । 
हम अपने पीछे जगतको अधिक प्रवीण जोर अ्रष्ठ छोड़ 
छायेंगे तो वह अधिक सु खी होगा | सामानिक-जीवनमे प्रादुभोव 
' छुआ मनुष्यके पापका प्रबल देग किस्र प्रकार रोका नास्‍्तक्ता दे £ 
'छेप्ी युक्तिसे कोई पूछे तो मै तो यही प्रत्युत्तर दूंगा कि दूसरेकि 
भयाससे क्‍या प्रवोनन ! तुम इस्त विच्ारसे अपना अमूल्य समय 
डयथ मत खोभो। तुम अपना कर्देव्य दिये ही नाओ, अपनी सर्वे 
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झक्तियोंका उपयोग करते ही रहो | तब ही सामानिक सुधारमे 
सफलता प्राप्त होगी | शटलपर्थ ४ 
प्रेम करो | मात्र अपने आपके छिये नहीं, परन्तु मनुष्प-- 
_ मात्रको अपना बंधु समझरर भाकाशरमें गतिमान सुर्येफे समान 
सवेकी सेवा करो । शिल्िर 3 


यथाशक्ति ननछमूह पर प्रेम करो। सत्रके कृस्पाणके 
मागेका अम्यास्त करो। नीवमात्रकों सुखकी वृद्धि करना ही 
परोपकारकी पराकाष्टा है, चरम सीमा है। निप्तको हम 'दिव्क, 
शक्ति! कहते दें वह यही दे । शफट सबरीं ४ 

स्वाथंकी ओर दृष्टि रखकर भरा कौन स्व प्राप्त कह 
सका दे ! 

दूसरोंको सुखी करनेसे ही हम सुखी हैं, दूभरोंके लिखे 
अम करनेमें ही हमें आराम है | यदि हम तन मन और घच्ें 
लगतका करयाण नहीं करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। 

स्ि० समर 8 

कोई भी स्थिति ऐसी नीच छथवा झुद्र नहीं है कि मिप्मे 
रहकर हम लोग घत्कार्य न कर सकें। यदि अपनी शक्तियोका 
उपयोग किया जाय तो क्या युवा क्या वृद्ध, स्त्री या पुरुष, 
* निषय, घनवान-ऊंच नीच, शिक्षित अथवा गशिक्षित प्रत्येक 
अपनी स्थितिमें रहकर संप्तारछ् मलाकर मंक्ता है, दूररोंशी 
सहायता कर पक्का है और जएने झुगमें कह्माणका साधन बह 
सकता है। साई 8 
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_ एक दिन ऐसा लोबेगा कि हम कोगोमिसे' मिन्होंने लितेने। 
श्रेप्तोंका दान किया है वे पेसे उठने ही रुपयोंकी बराबर होंगे।' 


और जो कोग * हमको दान दो ! हमारी सहायता 
करो” ऐसा कहते थे वे भपने बढ़े भारी उपकारी दिखेंगे-। सेठ 
और श्रीमंतोंके घर पर बहुत दिवस भोजन करनेकी अपेक्षा गरी- 


#ुंके झोपडा (कुटी)में मीठा भज्ञ भधिक मुर्यवान होगा। 
जे० स्टाकर,। ,' 


मनुष्यका यथार्थ जीवन और सुख उसके कर्माधीन है | * 


अदि हमारा पुण्यकर्मका प्रवक्त उदय है तो हमको उच्च जीवनकेः 
व्योग्य उपयोग करना चाहिये | सर्वे नीवमात्रकी दया पाहनेमें' 
खार्मिक और पारमायिक कार्य करनेमें कगे रहना चाहिये । 
शही हमारा कतेव्य है ओर प्रेममुद्रा है । जे० सर्विस । 


वह अपने जाति बन्घुओंके से काये करनेको बाध्य नहीं! 


है, ऐसा कोईएक कहते दे परन्तु शपनेसे जितने प्रमाणमें जन- 
पझमूदकी हानि अथवा पीड़ा हुई हो उतने प्रमाणमें हम दोषी दें ॥ 
शरदि यह उपग्रेक्त महान युक्ति राष्ट्र. जाधे भागमें प्रचलित हो 
जाय तो अवशेष भाग स्वयमेव शीघ्रतासे सुधर प्क्ता है। यदि 
समीर और मध्यम स्थितिको जनता यह युक्ति स्वीकारकर तद 
झुस्तार अपने अपने काये करने लग जाय तो आधी विजय 
भाप्त होगई समझनी चाहिये । जेम्स स्मिय । 
प्रातः:काल उठते ही एक बंधुको सुखी करनेका निश्चय करो !' 
अह काम सरक है | * पुराना वस्त आवश्यकतावालेको दे दिया: 
जाय “झोकातुर जोर उंडेगवाके पुरुषको मीठे वच्तन कहे जाय ॥" 


क्र 
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प्रयत्नशीलओ प्रोत्साहित कियो नये, तो यर्थेपि थे सन बाते 
इवा जैसी हलकी मालम पड़ती हैं तो भी चौवीध घंटेकर सकने 
योग्य हैं | सररुसे सरठ गणितके दिप्तानसे इपक्ना परिणाम (फंल) 
निकारा जाय तो प्रति दिवप्तफे दिस्ताबसे एक वर्षमें ३६५ महु- 
श्योंक्रो सुखी करते दें। केवठ चादीप्त वर्ष मात्रफे भीवनकी सेवाम 
१४६०० मनुष्योंको छुख होपक्तों दे । सीडनी स्मिय 8 

मनुष्यकी पुणेता परमात्माकी पूना कानेमें, नीतिके नियम 
यालन करनेमें तथा विशेषकर दवाफे पावन करनेमें है। निप्तमोँ 
दया है वही मुक्तिमागे प्राप्त होनेके लिये मावश्यक वस्तुके शोक 
फरे चुका है । सेवोन रोद । 

सच्चा मनुष्य स्वेये जेकेश सुख नहीं भोग सक्ता किन्द्ु 
दुपरोकी सुख प्रदान करनेमें भानन्द मानता है भौर उनकी 
चाहना फरता है। क्योंकि वह समझता दे कि “ सेरः सुस्त 
डदूसरोंको खुखी करनेमें हे, ऐसे भनुष्योके नामका उचचा- 
रण फेसनेसे अथवा उप्तके दशनसे सद्त्ति जन्‍्म्र छेती है। औँर 
हम सबको उस प्रकार क्षपना जीवन ज्यतीत करनेदझा मारे 
दोता है । , शभार० एठ० स्टीषन्सन + 

यदि मानव छृदय्में उद्भव होते हुए सर्वोत्तष्ट भानंदकः 
घुम अनुमव करना चाहते हो १ यदि तुम्हारे हृदयमंदिरमें मुक्त 
अघकारमें पडी हुई इस प्रद्नारकी- भमूलय निधिकरो प्रकाशित कह- 
नेक्ी इच्छा करते हो ! तो उच्च निधिल्‍झ्ा विचार करो, उसके: 
किये का करो, तुम अपनी पा प'छे रखो, मनुष्य- 
भात्नको भाई बहिन प्रमाण समझो जोर उनके प्रति भद्ि 
ओर प्रेमसे रहो । डच्ल्यु० स्‍लोड हल 
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तुम्र अपनी जआम्येतर निधिकी रक्षा करो । नरासी भी' किसी ' 
भकारकी शंका किये विना किछ्त प्रकार देना ! और विना कुछ 
आऔओक ओर पश्चात्ताप किये किप्त प्रकार विप्तनित करना, जादिं 
झब बातें उसके लिये सीखो । तुम अपने मित्रेके सुखके लिये ; 
आपने अपूर्ण झुखको पूर्ण सुख मानना सीखो | भविष्यनीवनम 
श्रद्धा करो, सर्वे जीवमान्रको सुखी बनावा सीखो और सबको 
अमटश्टिसे देखो । ज्याज सेन्ड । 
मनुष्यमात्रके हृदय अनुर्केपाको पुकार रहे दें। निम्त 
अकार म्ृग पानीके झरनेको तरसता द्वै उस्ती प्रकार आत्मा झतु- . 
ऋंप्राके लिये तृपतुर है। ऊंच ओर नीच, धनवान, गरीब, युवा 
चुद्ध सब उसकी इच्छा करते दें। वह जीवनकी गुप्त तालिका दे 8 . 
इसलिये नहीं विंतु वह जात्माका स्वभाव है, जात्म घमम है इसी 
लिये उसके भूखे हैं । गरीब भिखारी घनवानके पाससे भिक्षाकी 
ग्राचना करता है परन्तु अंदर तो वह दाताकी सानुकंपा हास्ययुक्त 
मुद्रा देखकर प्रस्ञ होता है | द्रव्यका खखुट सेडार भी अनुकंपाकी 
घूक छोटोसी अनीकी तुलना नहीं करसक्ता दै। गविष्ट (जहकारीओं 
अनुष्य भी प्रेमसे गह्द कत्तेकी पूंछ हिलानेसे प्रसन्न होता है। पृष्प 
बिना गर्मीके रह नहीं सक्ते | झनुकंपा विना जीवन भी जशकर्य 
है । जनुफंपाके विना गरीब मनुष्योंको उद्योगमें आजीविकार्थ 
कगाना एक अंधेरी के ठरीमें केद रखनेके समान है। सुर्वको विश्व. 
भू मेडल्मेसे निकाढककर अरूग कर दो, परन्तु भमुकंपाकों रहने 
दो। कानोंमे श्रवण करनेकी और आंखोंसे देखनेकी शक्ति भछे ही' 
जष्ट होनाय तो भी कयेच्ित्‌ निर्वाह होगा, परन्तु भनुकंपा विना 
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किप्ती प्रकार निंवाद नहीं दो सकता | अनुकंपाको छोड़कर और 
कोई प्रियसे प्रिय वस्तु बिलकुह नष्ट होनाय तो उप्तकी चिन्ता ' 
नहीं है | किंठ अनुकपा विना जीवन व्यथ है । निराश 
और बिल्कुल हताश हुए मनुष्योंकों भनुक्ंपाला सन मधुर और 
कोमक स्पश होते ही उनकी चिरक्राकको मूछों नष्ट होनाती दे 
सचेतनता प्राप्त होती है, आनंदके अंकर प्रादुर्भाव होते, दे । 
वे छोतते हुए सहतता भाग उठने हैं और -निराशासे पतित मस्त- : 
कको पूण आनन्दते ऊपरको उठाते हैं। , अनुकम्पा ही जीबॉमें - 
क्रेसकी ऐप़ी अदभुत पंख (पक्ष) छूगायेगी कि निनसे स्वर्गह्ट!रपर 
पहुंचनेकी शक्ति उद्धव होजायगी। निराशाबादियोंके ढिये बह 
रामबाण ओषध है | लोभियेकि लिये वह अम्रत है। और वह 
अनुकंपा हो सबवे जीवमात्रको वंघुमावसते एकत्रित करती है । 
डेविंट सीन्कलेटठ । , 

भिप्त दयाके सामनेके मनुष्य ( दया स्वीकार करनेवाले 
मनुष्य ) की छतन्रताक्ा अभिमान और भिक्षावृतिकी छज्या नाश 
होनाय वह दया अयोग्य है। ... सधे। 

अपनी जात्माकों भूछकर दुपरोके लिये विशेष अनु हंपाका 
होना, अपने स्वार्पर पृणे अकुश रखना ओर उच्च प्रेममें मस्त 
रहना ही मानव जीवनको पूणे बनाना है। एड्स स्मिय । 
य कार्योकी अपेक्षा ' दान ? अधिक चारित्रकी वृद्धि 
करता है । साउथ । | 

संसारमें प्रायः अधिक जन वचस्तुओंका दान रूप दया अधिक 

करते हैं, परन्तु समस्त नीवोंमें बंघुमावका वर्ताव नहीं करते है 


डर 
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अप अम्यंतर प्रेम और वाणीकी मधुरता रूप दंबाका उपेयोंगे ' 
नहीं करते हैं | पी. सेडनी ,। 

प्रेमसे छवोलव भरी हुईं भाषा ही घेंगे भाषा है| सैवेसीअर। ' 

इूंसरकि नेश्नोसे निकरते हुए अश्रुओंकोी पोंछनेका प्ंथल 
करना ही यथार्थ कीरति है| देनरी. ऐस. सर्टन ॥' 

सिंस प्रकार सुवणे सब घातुओंमें श्रेष्ठ, मूल्यवान, सुंदर 
आर टिकाऊ है तथा सरवर्प भाग्यसे मिलता 'है उसी प्रकार 
दया सब संदगुणमें उत्तम, भीर सुंदर है। वह कहीं भी प्रति- 
रोघित ( रोकी जाना ) नहीं होती है वह णेभेध ओर स्थिर है ।- 

स्पेसनर । 

अपने मित्रेके प्रति उच्चारित मधुर वचन और प्रेमपूर्वेक 
किये हुए सत्काये अमर वीज दैं। वे घीन अपने ही नीचनमें 
नहीं किंतु अपने वंश्नोके जीवनमे भी शाश्वत सोंदय सहित 
बफुरायमान होते हैं | सी० एप्त० स्पर्जणन। 

य्यारे मित्रो ! तुमने नो काम किये हों वे नहीं किन्तु तुमने 
छो काम नहीं किये वे ही ठुमारे हृश्यमे पत्ते होते हुए सुयके 
समान दुःखदायक हें । 

विस्मृत हुए कोमठ भोर मधुर झंब्द लिखनेसे रह गया, एक 
पत्र जोर भेट कानेसे रह गये, पुष्प तुमको भूतके समान रात्रिमें 
ख्पमें दीखेंगे। | 

तुमारे भाइयोंके ऊपर पड़े हुए ढेले अथवा उनके कार्यों 


. रुकावट करनेवाले भाड़े पत्थरोंको ठुम्हें दुर करना चाहिये था। 


क्या घुम अपने काममें इतने अधिक रूदलीन थे कि,तुमको, घपने 
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सचे हृदयकी सलाह देनेके किये जवकाश तंकन मिला ! दंयाके 
देसे ऐसे छोटे छोटे काये निनको हम श्वीप्रतासे 'भूछ भंतते दें, 
स्मरण रखिये कि भनुष्यको: देव वे ही बना सक्ते हें। 
एम० ई० सेन्मस्टर १ 
अन्य सबवे मनुष्षोंको तुम्हारे चाहनेकी कितनी इच्छा दे १ 
लुमंकों 'भी प्रथम उनकी चाहना करना चाहिये। इस संप्तारमे 
और किसी प्रकार भी किप्ती द्व्यसे प्रेम नहीं खरीदा नापक्ता दै। 


प्रेमफे झरनेके लिये अतिविस्तृत भोर भतिविश्ञार पाटवाली 
नदियां तेयार हैं क्योंकि उत्त झरनेका पूर इतना भारी दे कि 
उप्तको लेमानेवाढ़ी नदियां उभरा उठती हें | 


ऐप़ा होनेपर भी कदालित्‌ किसी समय ऐसी नदियोंके 
यनानेफा काम बंद करनेमें जावे तो प्रेमका झरना स्वयमेत्र सुख- 
कर (शुष्क) अतर्लीय होनायगा | जो हम उप्त स्वर्गीय वस्तुको 
जपने पास दी रखना चाहते हों तो उस्तको स्रभेत्न और सबके 
पाप्त वितरण करना चाहिये-प्बंसे प्रेमकर सर्वत्र व्याप्तकर देना 
हिये । मित्त समय हम उसको वितरण करते हुए बंदकर देंगे 
उसी समय वह सी नष्ट होनावया। प्रेमका यही सिद्धान्त अठरु है। 
आर० सी० टेनच ॥ 

मो जीवन सबको प्रेमसे मिलता दे बही पृणे, समृद्धवान, 

सुंदर शक्तिपूण और निरंतर प्रफुछ्धित है | 


यदि नगतमें प्रेमका सिंचव करोगे तो सर्व अष्ठ और परामा- 
बिक स्वर यहांपर ही है, ऐसा अनुभद होने लगेगा. 


5 
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प्रेम ही सवस्व दे। वही जीवनकी तालिका है।और 
उपतकी ही सत्तासे समत्त जगत चढू रहा है।... " 
आर०, डब्ट्यु० ट्राइन । 

जब तुम किप्ती वस्तुका दान करो तब तुमने देने योग्य 
किप्ती वातका त्याग नहीं किया तो वह दान नहीं है। 

'जो' मनुष्य अपने जरूते हुए घरको नलांजुलि देता है उप्तर्में , 
थोडी भी उदारता नहीं दे क्योंकि दानका तत्व त्याग है । 

हेनरी टेलर । 

प्रेम, कतेव्य और उप्तसे भी कुछ मधिक है. अथवा प्रेम 
कृतैव्यरूपी थडवाला वृक्ष है। हि 

अति अर्प कतव्य करनेक्ी प्रेरणा जात्माकी विशुद्ध 
भावना है । हेपल । 

उन्नत स्वभावद्े मनुष्य दूपरोके सुखमें भाग छेते दें तब 
ही अपनेको सुखी मानते है । 

हम किसी प्तहुणके ढिये प्रभु-प्राथेना करते हें. तो हमको 
उसके पात्र बननेकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये तब ही प्रार्थना 
करनी चाहिये। प्राथेनाके ववन ही हमारे जीवद नियम होने 
चाहिये । प्राकृतिक नियम ही हंभरे लिये शाप्तक हें और उन 
नियमोंका पालन करना ही अपने कर्तेव्योंकरा पृणे करना है। के 
व्योंको सुक्तिमागें मान बेठना ही नहीं, िंतु कपव्यके अखंड 
डपदेशको भी मानना चाहिये। हम मशिन निन भावोंकी परमा- 
त्मासे प्राथंना करते दें, जो जो गुण परमात्मासे चाहते हैं वे दे 
आण और भाव हमारी जात्मामें दें | उनका विक्ाश होना ही 
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न तर के? कलर कल कलर + कप किक मकर मल किलरक कक मन 
परमात्मा होना || । जात्मगुणरों विकाश करनेवाले भरध्यात्मग्ंथ 
ओर धर्म पुत्तकोंका मनन करो | जात्म श्रद्धा रखकर स्वशक्तिका 
विकाश करो। स्मरण रखो कि जात्म विकाश करना चाहते हो तो- 
सबसे प्रथम श्रेष्ठ सदाचार ( वाह्य और आम्यंतर ) चारित्रकों 


घारण करो और दया स्वीकार करो | जोरेमी ० टेलर। 
अपने अपकारी ननोंपर उपकार करो यही उचको जीतनेका 
ओष्ठ मार्ग है। खसिलोट्चव ॥ 


द्रव्यवान पुरुषोंकी चाहिये कि वे प्रतिदिन द्रव्यका सदुप- 
योग करें यही उस्त द्वव्यका भोग है। एक ऐसा भी समय आवेगा 


कि अद्तुरु धन जपसी उत्युके बाद छोड़ जाना रज्जास्पद होगा | 
आर० टद्रीव । 


सत्कायोंकी दुकान कभी भी देवाढा नहीं निकालती दे | 
थॉरो । 


प्यारे मीठे वचनोंकों वातावरणमें उडने दो । उनका भस्तर 
कितना पहुंचता है यह किसीको माक्म नहीं है | 
डि. टत्त्यु टेल्मेन । 
तुम अपने दुःखोको मूलकर मित्रोंकी सहायता करो | छुब- 
णैको सेवक वनाओ, तुम खर्य उसके दाप्त होकर मत रहो | मिक्लु- 
ककी झोडीमें खुले हाथ ( उदार हाथ ) से भिक्षा दो | विपचिके 





९ जो सभ्य धामिक प्रन्थोंका बालबयसे पढ़ना अनुपयोग बतलाते 
हैं, उनको ये वाक्य सदा स्मरण रखना चाहिये । एवं जो मनुष्य 
चारित्र धारण करनेको ढोंग चमझते हैं उनको उपयुक्त दचनोंपर श्रद्धा 
करी चाहिये । 


१८८ ] नीतिवाक्यमाला । 





निविंड अवेकारमें शुद्धि हीन और विस्प्ृत ,मनुष्योंकी, सहायता 
“करो । उनको सुख रूपी छुयेके प्रकाशमें छाओ। श्रेष्ठ विचारोंका 
पाठ निरंतर करते ही रहो क्योंकि उनके पीछे सत्काये जायेगे ही। 
| टेनियन । 
प्रेम हम सबको केघा भाश्वासन देता है, सद्दायता प्रदान 
करता है, बल देता है और हमारा उद्धार करता दे वह देखो [ 
जीवनको मधुर और सुंदर बनानेवालेके करयाणकारी अपंख्य प्रसंग 
'प्रममेंसे हमको मिलते हैं । सेलिया थकस्टर ॥ 
जो वथार्थमें सेवा करनेकी अमृल्य शक्ति हमारे पामसे 
हे छी भाय तो सचमुच हमारा नीषन बहुत ही दयापांत्र हो 
ज्ञाय | जो दयाका झरना हमारे हृदयमेंसे शुप् होता हो अथवा ' 
संभावना हो तो पुनः हमको जानंद ओर उत्पाहइकी' आशा त्याग 
देनी चाहिये | जो मनुष्य दान करना जानता दे वह यथाथमें 
अधिक कमाता है अरे ! दानसे ही द्वव्य ग्राप्त हो नानेसे उत्पन्न 
हुईं निदेयता ओर द्वव्य संचय रखनेकी क्रूरता नष्ट हो जाती 
दे । हमें चाहिये कि दुःखी मात्नका द्वव्यदानसे सत्कार करें| 
और यह भी स्मरण रखे कि जीवभाजकी आत्मा समान 
द्वैन व टीक ॥ 
हम प्रत्येक प्रकारकी अनुकंपा कर सक्ते हैं। परन्तु णनु 
कंपाको पृणे रीतिसे समझना द्वी अधिक कठिन बात है। जो 
मनुष्य निःखा्थपणेसे जनुकंपा करता है, खार्थवी छात मारकर. 
अग्रोंता है, झूठे साचे दिखावंटी ढोंग नहीं करता दे बढ़ी अछ दै |' 
एन थेकरे 8॥ 
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800 000 किक 
नो. सहुगी मनुष्य दूसरोंके हिये,ही अपने” सहुर्णोका उप 
योग- करता है, दूसरोंके अम्युदयमें श्रेय समझता दे, पर कर्या- 
सार्थ अपने नीवनकां' उत्समेंन करता दे; दूधरोंके दोषोंके लिये" 
तिरस्कार -नकर उल्टी सहानुभूति , प्रदशन-करता है, वह कितने 
मनुष्योंको सन्‍्मागेमें छूगा सक्ता है ! भत्तर ॥ 

' जो समयका दुरपयोग दो गया हो तो भव उपम्रका उपाय 
नहीं, भालसके वश होकर जो: समय नष्ट कर-दिया उप्तका, प्रती- 
कार ही नहीं। भाढुस खय ऐसी शिक्षा ' करता दे; किःजिप्तसे 
प्रवृत्तिशी३ मनुष्य. भी कभी भी जनुभव नहीं कर सक्ता है 
क्रथवा अनुभव करने योग्य ही नहीं होने देता: है। तू स्वयं- ऐसीः 
, शिक्षाका पात्र न बन । ढ 

मुझे पूण विश्वास है कि मानव जीवन उन्तत काये करनेके 
किये ही है न कि स्वाथंके लिये अथवा निरथेक स्म्मोमें:वयतीत 
कर देनेफे लिये नहीं, किंतु अपनी आत्माका कल्याण करनेके 
लिये है । मानव जातिकी सेवा करनेके लिये ही हमारी शक्तियें 
हैं। मनुष्य चाहरसे नेसा सुंदर दीखता दे उप्तसे भी.अधिक सुंदर 
अंतरंगमें बनना चाहिये। और अपने कार्योकी योजना मी. इस्त 
ही प्रकार करनी चाहिये। अपने मनको हस्त प्रकार शिक्षित बनाना , 
चाहिये कि मिप्तसे वह जगतको सुंदर बना-सके और भविष्य * 
सवगकी आशा रहे । ः आम्रेदवर: । 

तुम्हमें जहांतक प्रेम हो उप्तको विकसित करो'। 'उप्तकाः पूर्ण 
उपयोग करो | प्त्कायोंके झनुकरणसे और श्रेष्ठ वस्तुओंके दर्स- .. 
नसे उसको पुष्ट बनाओ | “मेरे एव जीव 'समान है,' हस घार- 
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णासे दृढ़ होकर परमात्माकी प्राथेना करो। तुम जपने मित्र, 
पुत्र; कलन्र, बालक, दासी दास, भाई बहिन, ग्राहक उपग्राहक, 
व्यापारी और पड़ोसी एवं सवे जीवम्राप्रकी चाहना करो। जौर 
सपने मनमें यह ठढ़ संकल्प करो कि मानव जीवन परोपकारके , 
छिये है। वाटसी । 
“दघा? रानवंशी गुण दे | सुखकी बातें-करो। जगत 
तुमारे दुःखकी अपेक्षा अधिक दु खी दे | कोई भी मार्ग बिलकुछ 
एकदम विषम नहीं है। सीधा ओर परक' मनोहर मार्गकी शोष 
करलो, ढूंढ छो । निरंतर भप्ततोषसे, ठुःखसे, निराशासे और रोगसे 
जिन भिन मनुष्योंको अतीव निराशा होगईं हो-नो उद्धिश्न 
होगये हो उनको सुख प्राप्त होनेक्री म्रदु आनंदमयी बातें करो | 
नो दुःखी अथवा थका मनुष्य जो कि णनायास ही मार्यमें 
मिछ गया है, ऐसे यदि एक ही मतुष्यका दुःख थोड़ासा भी 
'विस्मरण कराया, नष्ट किया तो हमारा नीवन जवश्य ही 
सफर है । ह 
जो हम एक दुःखी मनुष्यकी द्वानिमें गुप्त रहे हुए लामकों 
समझ सकें तो अपने जीवनके विषम प्रस्ंगोंपर जो सहन करना 
पड़ा हो उप्तका बदछा चुका दिया मानना' चाहिये । 
यदि हमारे कार्यसे अथवा प्यरे वचनोंसे कोई भी दुःखी 
मनुष्य सुखी हो, निराशादादी जाशावान होकर निश्चिन्त हो 
-तो समझिये कि हमारा ज्ीवव सफछ हुआ | हे प्यारे मित्रों ! 
... मिनको मनुष्योंदी विपत्तियां, जावश्यकतायें ओर दुःख समझते 
” आधे हैं ज्ञाद होगये हैं भोर मिनके हृदय जतिशय विशुद्ध 
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विन कक सता ववार- इक 

है, कोमरु हैं, मधुर है, भमथुक्त हैं, वे दी संहृदय दें । उनका 
ही जीवन भनन्‍्य दै-सफर दै। तुम भी और व्यथेके झगढ़ेमिं न 
'पड़कर ऐसे पविन्न और उपयोगी बनो। ..* | 

यद्यपि पमस्त मूमेंडलके मनुष्य मुह: निषारित नहीं कर 
सकते दैं तो भी प्रेमका मृस्य प्रेम ही पदिचान सक्ता दै। और 
इसका दिप्ताब अति देवी द्वारा अपने अपने “कर्म स्वये देदेते 
"हैं। स्वर्गीय सुख इस प्रेमका स्‍थान दे। 

'द्‌ अपने प्रेमका सवीगरीतिसे दान कर। उच्त प्रेमके करनेमें 
पाते हुए उपसगोकी सहनकर और विपत्तियोंसे उपेक्षा न कर । 
वर्योकि दुःख होकर नष्ट द्दो भायगा, परन्तु प्रेमसे उंपरव्य 
शाश्वत सुख कमी भी नष्ट नहीं होगा | ह 

यदि तुझे महान काये करनेकी विशेष जातुरता हो रही दो 
और तेरे मनमें अतीब महस्वाकांक्षाये रम्णकर रहीं हो तो छू 


प्रथम जपनी आत्मपरीक्षाकर,' देख कि दयाके छोटे छोटे कारये 
तो नहीं रह गये । 


निराशावादियोंके लिये सत्कागमें ही आश्वाप्तन दे | दुधरोंकि 
' हिये श्रम करनेवाले अपनी आवश्यक्रताओंकः भूल जाते दें | . 
संप्तारमें असस्य देव हैं | और अनेक भूलमूंलेया मेसे घमें 
है परन्तु जिन मिन देवोंकी आज्ञा (शाख्र/ “जदिता परमो घ्मे;, 
है, उत्तमक्षमादि दश- घमे हैं. और 'संसारको, वश करनेवारीं 
<दया! है वही ओेष्ठ दै। वह प्दाचारसे ही प्राप्त'होता दे 
झरे ओ ! मंदहृदय ! सावधान दो, जीवन संग्रामके क्षेत्रमें सबसे 
“आगे हो। दुःखमय संप्तारमें प्रदेशकृर उपयोगो नीवन व्यतीतकर | 
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, रे मन ! जायृत हो | एक क्षणमात्र भी विरछस्य न कर | 
: क्योंकि कार तेरे जीवनके श्वास्तोश्वासको: गढा रहा दै,। - | 

अरे भो मन ) विचारकर | जगत तुच्छ द्रव्यक्रो शोपमें 
अमण करनेवाले मनुग्योंकी अपेक्षा स्वार्थपर,सस्पृर्ण. रीतिसे विनय 
करनेवाले सच्चे सेवकोंकी मतिशय भावश्यकरता है | क्‍या छला 
(अपंग) मनुष्य अपने, बंधुओंकी नढुती हुई भग्निमेंसे निकालकर 
छपने कंपेपर रखकर छेजा पक्ता हे ! क्‍या अंधा मंगुष्य दृपरे 
अंधे मनुष्यको मार्ग बतछा सक्ता है ? प्रथम दुप्तरोंको झुधारनेकी 
अपेक्षा अपने आपको सुघारना चाहिये । 

' लेसे नेसे में श्धिक प्रदान करता हू वेसे वेसे मेरे पास 
ऋषिक वरतु बढ़ती हैं। जेसे जेसे मेरी निध वृत्तियोंपर विनय 
होता जाता है बेसे वेसे और अधिक विनयकी इच्छा होती दे । 
शेसाकर मिससे तू शाश्वत नीोवनमें प्राप्त हो । 

सेम्ारमें * प्रेम प्रदान नहीं करने ” ओर " प्रेम एवीकार नहीं 
करनेके सिवाय अन्य एक भी दुःख नहीं है। भेमके विनिमयर्मे 
जो आनन्द है ०१६ स्वर्गीय जानंदसे भी भविक है । 

विपत्तिके प्रसंगपर मनुष्योंको झपने हृदयकी मधुरतासे 
झांति देनेके बदले यदि उनकी मृत्युके बाद उनके लिये सर्वेस्त 
देदो तो भी क्या प्रयोनन ? भयने समेसंबंधियोंके मरनेफे वाद उनके: 
ऊपर फूछ चढाना ओर उनके गुणोंकी प्रशंसा करना जादि बातोंकी ' 
खतक महुप्यको क्या अपेक्षा है ? ऐसी वातोंकी ( सहानुमूतिकी ) 
सो जीवितकालमें अधिक जावश्यकता होती दे क्योकि अनेक 
मनुष्य ऐसी सहानुभूतिके मिलनेके भभावसे मरणके शरण होते हैं| 


(रा, आओ हाई आई आई कई. । 
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. कठोर विचारक्रों तु अपने मनमें दवा रख । क्योंकि उनमें 
विना बेले -ही नाश करनेकी शक्ति-है। प्रेमझ्ा दी. विचार कर | 
कृदाचित वह अपनी वाणीमें नहीं उच्चारित होगा तो” अपने 
प्रकाशकों तो दिखायेगा । , 

बोयेंगे बेछा कार्टेगे ? दुःखरे बीम बोकर छुखके 
फछ नहीं मिल सक्ते । ग्रेरें पाप्त भले ही थोडंंप्ता ही द्रव्य क्यो. 
न दो तो भी वह अपने बंघुभोकीसद्यायताम देदेना चाहिये ॥२ 
जीवनमें दुःखी हृदयको प्रोत्साहित वचनोंत्ति अथवा धुखके विचा- 
रे भी आंश्वापन मिलता दे । 
मेरा जीवन क्षणमंगुर है | मुझे इस्त संप्षारमें अति बरतें. 
समय पर्यनत रहना है और जवेतक नी'बज रहूँ, तबतक इफ़, 
स्थलको सुंदर और तेजग्वो बनानेकी मेरी इच्छा है।.. 
ु तू भपनीं चाहनाको अतेम स्थान दे। आप्तपाप्त दृष्टि 
क्षेपणकर । त्रे साथ संचरते हुए (अ्रमण) नीबेंकि प्रति तू अपने 
कतेव्योंको पृणंकर। छोटे छोटे कायोे सुखीकर। और दुःख 
भार सहन करनेके लिये सहायता कर | 
मैंने अपनी ऋमाईमेंसे थोडाप्ता द्ृवंय एक मिश्लुकको प्रदान 
किया.। उपने वह द्रव्य व्यय कर दिया और पुनः मेरे पाप्त 
मांगनेकी आया | फिर भी मैंने थोडासा द्रव्य देकर संतुष्ट किया” 
परन्तु उसने यह 'भी व्यय कर दिया इतंना नहीं किंतु उप्त मिल्लुकडी ' 
पहिली किप्ती ही अवस्था (अत्यंत्र छुधाहुंर और शीतच्ते प्रकंपित) * 
बनी रही । और वद्द फिर भी मेरे प।छ जाया। मैंने अवकीगर 
उप्तको दिव्य उपदेश दिया मिन्तके फड़से वह सुंदर बदस्चोंवे 
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सुसब्नित और सुखपूर्ण अपनीः आम्यंतर -भात्माको ' जानदमयी 
* देखते लगाः। बस, उसी! समग्रसे उसने" भिक्षावृत्तिका परित्याग' 
करः दिया: | 

अत्यन्त प्रेमकर । जगत॒र्में अनंत दुःख हैं,, हो सके तो 
बहांपर ही प्रेमकी वृष्टिकर। कोई भी ऐसा' कठोर छद॒यका 
मनुष्य नहीं है जो प्रेमसे वश न हो । नीवमात्रका पूछ धर्म प्रेम 
हैं| भीवका स्वभाव द्ेष नहीं है। 


अत्यंत प्रेककर । शेकाशील स्वभावसे . मानवकी भात्मा 
संकोचित होठी है । प्रेमकी उष्मासे-मानव हृदय प्रफुछित होता 
है। प्रेम ही जीवोंको भषम स्थितिसे उन्नत स्थितिमें प्राप्त, का देता 
है । यदि नगतके प्राणी इसको सत्य धम्झे तो केप्ता भच्छा-दो। 

झ॒त्यंत प्रेमकर 4 टदारतासे . दान -दैनेमें- भराप्तीःमी हानि. 
नहीं, होती .। दान ग्रहण करतेकी ,अपेक्षा,दान देना अधिक सुख- 
कर है। शित्तमें अधिक प्रेम“ होतोा:है वही मीवनके 'सूल्यको' 
समझ- है । सुखदुःखके ,सब प्रसंगोंपर, प्रेमफर-। 'नगतमें, एक 
' ओऔ ऐसी वस्तु नहीं. है जो प्रेमसे. भाधीव:न हो | * 

नो सबके ऊपर प्रेम करता है, अपकारियेंकि साथ उपकाई!' 
करता है, क्रोधी णीवोंके -प्रति करण दृष्टि::फेकता :है, भके हुए! 
अनुष्योको' नवीन उत्साह देता है,” जाशाकी चर प्रदेशितः करता? _ 
दे ओर जगतमेंरुखकी दृष्टि, करता- है वही अव्यात्मा है | ! , 

एवंंत गुफ़ामें “मठमें, अन्य दूसरे स्थानोमें ठथा डिथिलोकमें' 
सेवा करना: और 'भेम रखना अपना कतव्यं दे [ 
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यहुध्योके नियर्भोकी 'अविता होनेपरे “एक का कक पलक भी ओरल किए के 


सर्मोपरि अपनी सत्ता रखता है | परमात्मामें इतना प्रेम थां कि 
उनके विचारोंसि/अलेंत उ्योति' /उत्पेन हुईं थीं, ओरें ऐसी पंकिक- 
 स्रसा ( परमीत्मा ) में दी “ संत जींवोकी जात्मी मेरें 
संधान है?” यह जमीम अविचक 'आांव' मरा हुआ था ईसी: 

हिये उनके समीप पशु, पक्षी और मरुरष्य सर्व नीवमोत्रे सहोददेरे” 
बंघु भावसें ( प्राइृलिर्क बैरं तनकर ) रहते थे। मलुप्यंका हृदक- 
ऐेती ही पवित्र होना चाहिये । 

सर दिन शातःकाव्से सा्ेकाड तक कीई मी मलुष्य अबव॑ः 
पग्मु 'मेरी सेवासे सुखी हुआ ई-या नहीं $ उप्तकी मुझे झात्मपं- 
मैक्षा करनी चाहियें। , | 

कहाँसे आया और कहाँपर नाऊँगा यह मैं नहीं नानता 
परन्तु इतना तो जानता हैँ कि में सुष्॑-दुःखंसे परिपूर्ण.इ्स: 
स॒प्तारँमे वात फररदा हूं । हां, इस, बुपछे- ओर घोर अधषंकारमे: 
एक सत्य बात मेरी दृष्टिगोचेरःअबः्मी हो रंदी दे । वह यद हैं. 
कि मैं अपनी शचच॑तुप्तार 'भतिदिन प्रतिक्ष॑ण सुखदुःछमें स्यूला- 
दिकता करु सक्ता है । 

, है मित्र ! कोई. कीई समयर्म तो जीवनपर्थमें विश्ञांति लेकर 
शांशिसि जरा विधारकर, 'सारगेच्युल''नीवोंको ' 'झोपके.) और 
उनकी सनन्‍्मागपर रूनिका भरपूर भेयत्य कर। जारामे छेकर बर्दि 
यदि ते दुपरोका “मार छछ भी 'कम कर देगा ठो सेरों भार भी' 
झवेरेंय ही कम हो नायंगा अरे अतर्गे तुझे काम दी' होगा। 


हि 
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जगत सुखी हो यह तुम्दारी इच्छा है ! तो में कद्ठता हूं 
ब्यरा सुनो । तुम अपने, रत्योंकी ओर पृ्ण दृष्टि रखकर सदा 
सत्य और सीधे मार्गसे चछो | अपने हृदयसे स्वार्थतृत्तिको, दूर॑- * 
कर अपने विचारोंको विशुद्ध ओर उन्नत बनाओ । ऐसा कानेसेः . 
ज्ुम अपने छटेसे जीवन भागम (अगरीचा) को, नंदसनवन ओर 
झंंदर एवं सुखप्रद बना छोगे | 

जगतके विशाल दुःखमंडारमेंसे थोड़ा दुःख कम हो, ऐपा: 
मुझे भाज कुछ भी करना चाहिये जिप्रसे आनन्दके भरपप्तेच:. 
यमें कुछ भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो और मैं भाग्यशाली बनूं । 

ह४ बकबेक करके लिये भथवा आलाप विलाप करनेके लिये 
छांधिक समय नहीं मिलेगा * यदि किप्ती बंधुको संहायता कर॑नेकी 
इच्छा हुई है तो आज ही इसी क्षण करलो । ह 
' संप्ता'में सुखकी मात्रा स्वल्प हे और' दुःख अपरिमित है | 

छ्नीव्नयात्रामं यदि कुछ करना हे तो यही दे कि तुम दुःखी 
मनुष्य पृण सहायता करो |. ' 

दुमरोके सौंदर्य और गुणाव्न को ईर्षा रहित बु्धिसे देखना' 
ही: च्तुतता है और जो इप्त प्रकार देखता है वंही खुबारक 
है। वह जपनी चउतुराई अन्य मनुष्णंके दूषणका परित्याग करा+ 
नेमें ही छगाता है | ऐला व्हीडर बील कोकस 

मत मनुष्यकी शब्प्रा. ( अत्थी ) पर .मनोहर -प्ृष्पोंकी 
विशाल मार्ये समपेण वरनेकी अपेक्षा यही अच्छा होगा कि 
लप्तकी जीवित जवस्थार्' एक ही गुलाबइका फूल ग्रेट दो । एक 
'झुषातुर मनुष्य भुखकी अदिशव तीज्र वेदनरासे मरता हो, जीवनन - 
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दि कि शक लि जम कमर के 
यात्रा समाप्त करता हो तो प्रेमपृवेक प्रदान किया हुआ ए5 ह्दी 
*गुलाबका पुष्प प्रेमके अगाध समुद्रर्में विशेष वृद्धि करेगा। शोकक्रीं 
बातों स्मरण क्यों करते द्वो ! चिन्ताके गंभीर बादलोंका बार- 
बार घेरा क्यों , करते हो १. सुखके मार्गकी प्रतीक्षा कलके ल्यि 
फ्यों करहे हो ! आजके ही अमुर्य समयकों उछासमय परत 
क्यों नहं' बनाते दो [ 

संदनबन तुम्हाग ही है ? यदि तुमको वहां पर रहनेक्ी 
इच्छा है तो चलो ओर मनुष्योकि दुःखम्धानोंकी उज्वलत द्वास्य- 
मय बनाओ | इससे स्वर्गीय छुखझ्ा क्मवन्‍्ध आन ही इमी क्षण 
तुम्हे होगा | 
मानव नीनिमें 'कर्तेठयँ दही अप्ना ध्येय हो और जीवन 
सेवासे परिपृ्ण हो तो तुमको जात्मपोंस्ये और अरष्ठता स्वयगेव॒ 
प्राप्त हो जाय्गी | 

तुमको परमसुव मिल सक्ता दे, परन्तु कया तुत सआानसे 
ही उमके प्रयत्न ऋनेफे लिये उत्छुझ दो ? यदि हो तो अपने. 
जीवसपंथको प्रेमसे उन्बरू करो । इससे भविष्पमें. स्वर्गीय 
-झुखंका अनुभव करोगे | 

हम अविष्यमें अतिशय सेचा करेंगे. यह तो समझे, परंतु 

जोन कितनी की ! हम भविष्यमें सुवर्णपूरित मेडार ( खनन ) 
अदान फरेंगे यह बात सत्य है, परन्तु जान कया प्रदान ऋरते 
हो ! हम भविष्यमें दुपरोके छृदबके अप्तह्म भारकी फमकर 
उनके अश्नप्रवाइको पेछेंगे भयके बदले आशाके ' मधुर अकुर 
बोयेंगे, जगतके दुःख दूरकर सद्दानुम्ृति प्रदर्शिठ करेंगे, प्वारे: 
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आर मीठे वचन' प्रसन्न -होकर कहेंगे, द्वूवा . प्रदर्शित करेंगे ।ओऔर 

संदाचारको ,टढ प्रतिज्ञ होकर पाक़न केगे। 

यब सब बाते बहुत ही भच्छी और श्रेष्ठ हैं, परन्तु ठीक! 
इनमेसे आज तुमने कितनी की ! । 

भविष्यमें हम दणछु बनेंगे- परन्तु आज हम - केसे हैं १ 
छानाथ 3 दीन मनुष्णोंवी रक्षा करेंगे परन्तु -भाज कुछ छिया 
है | हम सत्यकी शोध करेंगे, अचल अडाका यह अथे 
अनु भवकर बतलछायेंगे और अध्यात्मिक भात्माओंका ज्ञान और 
चारित्रकी भुखको शांत करेंगे, परन्तु 'णान इंनमेंसे क्या किया' ' 
है | हम छगे चलकर आनन्द चर्खगे परन्तु तुमने आाज क्या 
बोया है | हम बड़े हो नेपश आक्षाइमें सहल चुनाथेंगे 
श्रन्तु आम क्‍या >िया है ! ऐसे ऐसे निरथंक हेतुशुन्य स्प्नोंक्ा 
तुल बांघकर मन प्रसन्नकर लेना बहुत ही अच्छा लगंता है पर- 
न्तु निष्काम आशा किस कामकी १ भाज हम कक्‍्य। काम फरते 
है। और ' भैने आज क्‍या किया ? यथार्थमें ,इस पश्मसे 
खात्म परीक्षा करनी चाहिये और अविष्यमें उत्पन्न होनेवाली 
तम्ड्माला ही स्वाथवृत्तिकी बेचिका .ठमनेवाले) होगी यह सम्झना 
नाहिय | .' | निकसन वोटग्मेन । 


भौत्कि, मानसिक, और नेतिक किसी भी प्रकारदी सपत्ति : 

गों न हो पर दूररोंके कच्याणार्थ ही उपयोग करनी.“चाहिये | 

शह न सम्झना चाध्यि कि सब वस्तु यथार्थमें जपनी: है । नहीं 
नहीं, मात्र भात्मा ही अपना है। 
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3 7 ता 
777 पैर प्राप-करता है. ब्रह यथा्थमे सन्‍्मान प्राप्त के 
है | परंतु नो प्रेमका दिव्य दशन करता-है, प्रेस दूभरोंको 
सज्ीवन/बनाता दे वह तो स्वर्गीय सुखका रहस्य - समझता दे | 
दूपरोंके लिये जीवित रहना, आऔर दुूधरोंके ढिये महन करना 
ही नीवनका यथार्थ ठत्व दे | इंप्त तत्वका हर्षसे स्वीकार करना 
ही आनंद प्राप्त कर लेना दे | 
'निःस्याप स्वापैण ही मसुष्पक्का प्रदछठ प्रमाव ह्व्‌। 
जितने प्रमाणमें हम अपनेको भूलकर शन्यको सेवा करते 
हैं अथवा नो हमारी सेवा करता दे उसके साथ समग्र नीवन 
एक सृत्रसे,दढ़ बंधा हुआ अनुभव करते हैं उतने प्रमाणमें हम 
अपना जीवन वास्तविक नीवनरूप व्यत्तीत करते हें । 
निर्देष मनुष्य साधु सत भी नहीं हैं, परन्तु निन्‍्दोंने 
' क्पना समग्र जीवन निश्नेयत्ा्थ ही समर्पण कर दिया दे वे ही 
निर्दोष हैं । 
दुप्रोंके लिये कार्य करनेसे अपनी शक्तिशेंत्री ऋसोटी 
होती है, और अनन्‍्यके लिये कुछ पहन क्रनेस 'प्रेमझां कृप्तोदर 
, होती दे । 
दुररोंके दुःख में सांगोपांग समभागी होनेसे नो सुख मिलता 
है वही नीदनमें सचेसे सच्चा खुख दे । वेष्टशौड । 
दुःखमते -घबडाये हुए मनुष्योंडी तरफ दपा संचार काना 
ही अपने भारको क्रम करना है | 
झरे भाई | तू अपने जाति बन्धुओंको जाडिगन कर। जहाँ“) 
पर दयाका वाप्त है. वहांपर द्वी शांति है। एक 'दूसरेपर परस्पर 


ु 
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प्रेम रखना ही यथाथे सेवा है। स्मिन मधुर हास्य स्तोम्न 
हैं और दयाके राम प्राथना हे । 
किसी भी दुर्बल आत्माकी सद्वायताकर | जिसको सम्मागे 
नहीं दिखता हो उप्तको दस्तावलंचन देकर सब्मागेगामी बना | 
प्रत्येक प्रमीका जीवन स्तुतिपात्र है। 

. झपनी आवश्यकताओंके मारको कुछ कम करना जपना 
नित्यका व्यवसाय है | पवित्रसे पविन्न काम भी यही है और 
स्वर्गीय संदेश भी यही है | 

तुम्हारे मार्गमें झनेक दुःख हैं । श्रद्धा. आशा ओर घीये- 
तासे आगे बढो | संसतारमें ' पापी मनुष्योंके दुःख कम करनेके 
क्षनेक प्रसंग प्राप्त होंगे | 

अहंकारका नाश किये विना पाप दुर होन्की आशा व्यथे 
है। प्रम्की सेवा करना हो टो जहंकरारको भूल ही जा। यदि 
ऐसा करेगा तो फिर भाग्यन्क्र तेरे किये हुए काका फल केप्ता 
देता है यह देख | जो कुछ तू सेवाके कार्यकर ऋण दे ग्हा दै 
बह सह्सगुणित होगा | स्मरण रख, यदि तू अपने स्वाथमें फंस 
गया तो ठुझे स्थ्गह्वार वेद मिलेगा | हाँ, सबका भला कर, तेरा 
भरता होगा (नीवमात्रका डद्धारकर, तेरा भी उद्धार होगा | 

व्ही० टीअर । 

किसी भी सचेत॑ंन प्राणीके प्रति तिरत्कार बुद्धि करना 
अपनी आम्यंतर शक्तियोंको सकुचित करना है अथवा यह 
कहिये कि दूधरोंकों तिरस्कार करनेबालोंकी विचारशक्ति जभीतक 
विकप्तित नहीं हुईं है.। 
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माय 

छोटी छोटी सेवा भी उपयोगी सेवा है । गरीब मिशेंको 
ओर तेजस्वी भात्माको किसी भी प्रकार घिक्छार मत दो | अपने 
आश्रय (दरण) जाये हुए ओसके जिंदुको माकतीपत्न सूर्यके पखर- 
'तापसे बचाकर रक्षा करता है। 

प्रेम बहुत ही प्यारा है। और बहुत प्तमय पर्यन्त वह 
ठिक सक्ता है, वह नग्न है, ओर उप्तको अनिष्टका विचार तो 
कभी स्फुरायमान नहीं होठा है। यथर्थ प्रेम मृत्युसे अधिक 
बलवान है अतएवं हमको प्रेम-प्रेम-प्रेम चाहिये। 

मंनुष्योवो सुख और शांति देनेवाले दयाके प्रसंग मनुष्य 
'नीवनमें पृष्प वृष्टिके समान विखरे हुए हैं | उल्यू० पढेजवर्य । 
' चेक अथवा बेंकके बिलमें ही दान भरा हुआ है ऐपा नहीं 
है| हम उससे उच्चतर दन भी दे सक्ते है| गरीबसे गरार मनुष्य 
भी वेये, सममव, विचार हर युक्तिपृ्ण सलोढक। दान कर सत्ता 
है। मानव नातिकी उत्तम प्रकारकी सेवा करनेके लिये द्रव्यको 
शावश्यकता कुछ नहीं है । निधन अथवा धनवान निसकों ठुम 
दान देनेकी, अथवा मुखकी योजना करनेकी इच्छा करते हो तो 
तुमकी कोई न कोई मार्ग भव्य ही मिलेगा 

एल० दह्ठाईटिंग । 

अनेक स्थानपर बहुतसे मनुष्योके समागमस म्झे ऐसा 
अनुभव हुआ है कि जो मनुष्य अधिकसे अधिक सेवा करता हैं 
वह सबसे अधिक सुखी होता है | और जो जअठीव कम सेद्ा 
करता है. जथवा सबसे कम सेवा करता है “वह अधि दुश्खी 
होता है। ' बुकर ठी० घाशिंगटन ॥ 
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जो अधिकसे अधिक देता है “वह .अच्छेपे अच्छा नहीं 
देता, किंतु नो अच्छेसे भच्छा देता है वही अधिक अधिक 
देता दे, ऐसी मेरी घारणा दे। मुझसे ,बहुतत्ता नहीं दिया 
जायगा उप्तकी मुझे विलक्रुक चिन्ता नहीं किन्तु जो कुछ मुझसे 
दिया जाय वह भावपूर्वक ही दूंगा भोर , साधनोंकी अपूर्णताको 
आम्यंतर इच्छासे पूर्ति करूंगा । जो भावोंछे देता हे वही 
अधिक देता हैं । आयेर वेदिक । 

यथार्थमें समभावनामें ही कविता और सोंदर्य रहा दै.। 
इतना ही नहीं किन्तु वहांपर ही सत्कायोंरी संभावना है । 

सममभावकरा -घ और सबक एरूप मात्र अश्रुमोचन निधास्त 
निष्कासन, दछ्टिक्षेप और सत्ुकंपा प्रदर्शन्में ही नहीं है. किन्तु 
प्रत्यक्ष प्हायता द्वारा उमकी साक्षात्‌ सूत्रि देखी माती है | 

। ” ओस्‍्टे विञ्स विन्स्ली । 

हम विशाल संपारमें नो कुछ हम भक्ताई करते हैं,.वह 
अति अह्प मात्र है । स्व मनुष्य यदि इच्छा करें तो बहुत कुछ 
कर सक्ते हैं। इमके रिये प्रत्येक मनुष्यक्रों सेवा करनेमें छग 
जाना चाहिये । और भावी प्रमा इस कार्य विशेष बलवान हो 
ऐसे सेस्कार जनन्‍्मसे ही उनके हुृदयमें कूटकूटकर भर देना 
चाहिये | वे भी क्ार्यशील हों अतएुव उनक काये भाग उनके 
ही अधिकारमें सोॉप देना चाहिये | ; 

अपनी समभावक्की शक्तिक्रो वृद्धिगत करनेके ढिये छोटे 
या बड़े, हलके या भारी, साध्य वा कष्ट साध्य प्रत्येक कार्यको कर- 
नेके लिये सदा सन्नद्ध (तेयार ) रहना चाहिये। अधिक उत्पताइके 
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साथ उन, कार्योमें.कग जाना चाहिये । विश्युद भावसे .प्रभुपार्थना 
करनी. चाहिये | स्मरण रखो कि मात्र विचारके अभावसे दयाके 
दकाये नष्ट दोनाते दें | यह न समझो कि एक दो जाश्वासनके 
शब्द मात्र कहनेसे किसी भी रोगीको सुखमय बना सक्ते हैं [ 
गाड़ी, मोटर, और विमानोंमें आरोहणकर घूपनेको जाना, नवीन 
नेंवीन तिरुत्माती ऐयारी झथवा श्रृंगारसे विषमय %रे हुए 
उपन्यासोंको पढ़ना “और उद्यानोंमें पुष्पलेबनकर लीलालहर 
उडाना जादि वेमवोमे तथा मिप्तको तुम नीवनक्की सुख साधनिक्ा 
समझ रहे हो ऐसी जावश्यकताकोंमें सुखी होकर बहुत दिवस 
परयन्त ऐसे ही अजान पड़े रहनेसे क्या तुम किसी जतीव दुःखित 
पुरुषकी सुखीकर पम भागी बने हो | हपका विचार करो। 
किसी अतिशय ढुःखी मनुप्यकी अवप्था ओर उप्तकी कठिनाइ- 
योंको अपनेमें प्रत्मयक्ष रखकर विचार करो कि 'घदि में कार्थले 
अत्यन्त थक जाए, रोगी हो जाऊं, किप्ती निजन प्रदेशमें 
अकेला गिर पड जाऊं ओर दरिद्रतादि फारणोंसे दुःखी हो नाऊं 
तो, मुझे केस्ता छगेगा। अतएुवं समभावसे चहुनेका स्वमाद रखना 
चाहिये ओर ऐस्ता ही णम्याप्त करना चाहिये ।.. 
सी० एच० विलकिन्सन । 

जो मनुष्य परिश्रमऋर थाजीदिका फरसक्ते है ऐसे 
भनुष्योकी भिक्षावत्तिकी योजना छरना, सदात्रत खोलना जविक 
हानिकारक हे चाहे वह सरकारी योजना ही क्‍यों न हो भथवा 
किसी समिति वा संत््याहारा हो वा सेठ साहकारदारा छी. 
गई हो, परन्तु इसमें किप्ती . प्रकारक्ा संदेह नहीं कि ऐसी 
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योजना नेतिऋ ज्ञक्तिका नाश करती है। एक प्रकारसे वह योनना 
सखात्मधात करती है. ओर दुयाका रूप धारणकर 'णत्यन्त कूर 
बन जाती है | 

जो मनुश्य निरथेक् दान करते हें अथवा अपनी तबियतकों 
प्रमत्ष करनेके ढिये दान करते हैं, प्रशंमात्मक वचनोंक्रो श्रवणकर 
दान करते हैं अथवा ऐसे महष्योके दीन शब्दोंको श्रवणकर देते 
हैं १ ऐसी अनीतिके परिणामोंके दुष्ट फलके अधिकारी वे ही 
दाता है | ऐसे अपात्र दानसे कभी कभी बहुत ही बुरा भनिष्ट 
"फल होता है। पान अपाच्नक्ी परीक्षा किये विना 
ओर विना विजार क्षिये दान करनेकी पदतिको 
बिलकुल ही एऋदम बेद करदेना चाहिये क्‍योंकि 
ऐमा दान सदा आपान्नमें ही दिया जाता दे इससे कोग भपम 
ओर स्वार्थी बनते हैं । उनके हृरयसे स्वाभिमान न्ट हो जीता 
है । स्वावलंबी होना प्रकृतिका भचछ और णभेद्य नियम दे। हां 
कचित स्थलोंपर इस नियमेकरों अपवाद रूपमें भी स्वीकार किया 
है परन्तु प्रथमसे ही ऐसा करना अयोग्य है| घर्मरक्षाके निमित्त 
इसकी अपवाद रूप होना पड़ता है। जो स्व'श्रयी दे अथवा 
स्वाश्रयः बननेके प्रयत्वशील हो रहे हैं उनको सद्दायता करनी ' 
चाहिये | अथवा जो मनुष्य अकालमें हो किसी देवीकारणसे अशक्त 
होगये हैं; अन्ध, अपंग, रोगी और काम करनेके लिये विलकुक 
ही अशक्त हो यये हैं, नितान्त वृद्ध हो गये हैं और जो गपनीं 
स्थितिको किसी प्रकार भी सुधार नहीं पत्ते हैं उनको प्तद्दायता 
अदश्य कची चाहिये। यह भनुष्यका धर्म दै। बृद्धोंकी सेवा 
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करनी होगी, अनाथोंका रक्षण करना होगा, रोगियोंक्ी सुश्लुवा 
करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे ध्ाघारण नियमोपनियम तो जीवनमें 
करने ही पड़ते हें परन्तु विशेषकर दान करनेमें हमको इन बातोंका 
पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। हमाय दान सदाचोरकी वृद्धि, जआत्म- 
संयमकी परीक्षा-अम्युदयके मार्यका विकप्तन, दुःखी जीवोंपर 
कृरुणाभाव और घमोयतनकी रक्षा आवश्यक धर्म है। यदि उक्त 
प्रकार हमारे काये हों तो प्रकृति देवी हमसे संदेव प्रप्तन्न 
रहेगी || बाकर ॥ 
में तेरे पास बिनययुक्त प्रेमसे जाशा करता हूँ कि में 
सुखी मनुष्योंको म्रुदु हास्यसे विशेष सुखी इरमकूं । दुःखसे 
पीडित, भीर शोकसे निद्लनेवाडी जांसुओंडी घाराकों अपने 
ह॒ृदयसे पोछ सकूं और उनके हृदयमें कुछ भां भाश्वासन दे सकूं। 
हे प्रभो | मुझे यही प्रदान कर, ऐसी शक्ति प्रदान कर, ऐसी 


बुद्धि विकाश कर, ओर चारित्रवल दे | ए० वेहिंग ॥ 
सत्काय हृदयमंदिरमें बधे हुए क॑ विस्तेभ हैं । 
जेनोफोन ( 
प््ल्््श््चस्र 
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